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ag लिखनैक्नी आवश्यकता नहीं कि,उहिन्दीमें दार निक mR- 
sani अभाव हिन्ही-हितेब्ियोंको खूब खडकता है; क्ष्योंकि 
‘faa mad दर्शानशासत्रके शान्तिदायी ओर उदात्त :विवेचनोंकी 
aR या सग्रह नहीं हुआ है, वह सभ्य-स'स्वारमें पक तथा जीव- 
| ज्यूुतासी गिनी जाती है। बहुत, RAA हमारे चित्तको भी 
| यह अभाव बुरा ate खटक रहा है। किन्तु किया क्‍या जाय ? 
' अपने अन्द्र ऐसे गहन विषय-पर छेखनी-घर्षण करने योग्य उत्कट 
'पारिडित्य है नहीं--उधर प्रतिधा-शाली पणिडतोंकी शुभ शरणमें 
पहुंचनेपर उत्तर मिळता है, “यह काये दीर्घकाळापेक्ष हे--उचित 
'खुविधा-सामग्रियां भी नहीं हें।” अन्तको निराश हो जाना 
'पड़ता है ! | 

यह खव कुछ हे; परन्तु इसके विपरीत हमारे कई एक 
“ए्वाधीन-चेता” ओर “अद्स्य-मना? मित्रोंका अजेय “आग्रह”, 
(चाहे इसे दुराग्रह ही कहिये ) चला आ रहा था कि, “स सार 
भरके दशा नोंके प्रमेयों या प्रतिपाद्य पदार्थो'को सटी-फूटी भाषामें 
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तेरह 1” जब इस आग्रहने वेतरह जोर पकड़ा, तब बाध्य होकर, 
डरते-डरते, हमने इस काममें हाथ डाला--विशेषतः इस विचारसे 
कि, इस पुस्तकको देखकर दृश नशार्रके योग्य विद्वानोंकी अभिरुचि 
इस विषयकी ओर eae और वे शीघ्र ही एक प्रामाणिक ग्रन्थ 
लिखकर इस अभावकी पूर्ति कर डालेंगे। तो भी, इस ag- 
चित धृश्ताके लिये, हम Renta क्षमा-याचना करते हैं। इस 
धृष्टताले अपने उद्देश्ये हमें कहाँतक सफलता हुई है, इसका 
विचार विज वाचक ही करें | 
` जैसा कि, “विषय-प्रवेश” में लिखा गया है, पहले हमारा 
ओर इसके प्रकाशक महाशयका विचार था कि, समस्त स'सारके 
दर्शनोंका परिचय एक ही पुस्तकमें दे दिया जाय । परन्तु aga 
कुछ प्रयत्न करनेपर भो हमलोग ऐसा नहीं कर सके। धीरे-धीरे 
“विषय-प्रवेश” ही प्रायः ५० पृष्ठोंका हो गया | पश्चात्‌ सांख्य . 
grat जो परिचय लिखा गया, वह भी आशातीत ag गया | 
इस आशा-विपरीत-वृद्धिका प्रधान कारण हुई सांख्यक्रे प्रत्येक | 
प्रसिद्ध, अप्रसिद्ध पदार्थका परिचय लिखनेकी प्रबळ अभिलाषा | 
यही बात योगद्श नक्रे परिचयके सम्बन्धमें भी दुई । फलतः 
wrt अत्यधिक कलेवर-बृद्धि होते देखकर हमलोगोंने इसे : 
awa: प्रकाशित करनेका विचार किया और उसके अनुसार | 
“विषय-प्रवेश” के साथ सांख्य ओर योगका पदार्थ परिचयात्मक 
यह प्रथम खरड निकालना पड़ा। द्वितीय खरर्डमें न्याय और 
वशेषिकका परिचय, रहेगा तथा तृतीयमें मीमांसा और घेदान्वका । 
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` एक aw ag और जन दूश नोंका होगा । इसके सिवा 
भारतवर्ष'के प्रचलित, अप्रचलित, आस्तिक, नास्तिक दर्शनों और 
समस्त स'लारके दर्श नोंका परिचय अनेक TA प्रका- 
शित किया जायगा। सब मिलकर कितने खरड होंगे ? इसका 
उत्तर अभी दै देना aga ही कठिन काम है ; परन्तु अनुमान है कि, 
सबका परिचय न्यूनाधिक दूस खण्डोंमें दिया जा सफेगा । कहाँ 
इस महायज्ञकी आवश्यक पूत्ति ओर कहाँ हमारी क्ुद्रवम शक्ति ! 
इस विचारको ध्यानमें लाते ही संकोच ओर enh गहन 
need fren पड़ता है! षया हमारा यह करुण स्वर विश्वपिता 
नहीं सुनेगा ? अन्तस्तळ तो कहता है फि, “चह gan’ और 
उसकी सूक्ष्म प्रतिध्वनि भी कहती है Ge अवश्य RAT । 

इस ग्रन्थको लिजनेमें हमें कई nage ओर male 
यथेए सहायता मिली है। विशेषतः “बंगला विश्वकोष”के संकल- 
यिता और प्रकाशक वावू नगोन्द्रबाथ ag, “प्रथिचीर इतिहास” के 
लेखक वावू दुर्गादास लाहिडी, महामहोपाध्याय To हरप्रसाद शास्त्री 
पम Uo, महाग्रहोयाध्याय Go लक्ष्मण शास्त्री द्रविड़, महामहो- 
पाध्याय श्रीगणनाथ सेन, Wo To, Uso Uo एस० साहित्या- 
चार्य Yo रामावतार शर्मा एम० Wo, चावू भगवान दाखजी एम० 
Uo, साहित्याचार्य To चन्द्र्रोखर शास्त्री, न्यायाचार्यं To गिरि- 
धर शर्मा, परिडत सकलनारायण शर्मा और प० रघुवीर त्रिवेदी 
आदिसे इस FATA खामग्री-खंकलन ओर विषय-समावेश करनेमें 
बहुत साद्दाष्य प्राप्त हुआ है । इस साद्दाय्य-प्राप्तिके लिये इम इन 


CC-0. In Public Domain 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


[e] 
महोद्योके चिरऋणो रहेंगे । इस ग्रन्थको sera रुप देनेमें “सर्छ . 
दशंनसंग्रद,” “हिन्दूशात्र,” “फेलोशिपेर लेकचर,” “The six | 
Systems of Indian Philosophy,” “Bibliotheca 
pra “The Secred Books of the East,” 
“Hindu Philosophy,” Encyclopaedia Tidi 
“एथिवीर इतिहास,” “परमार्थ -दृशन,” “बड़्व्शन,? “gaia 
दर्शन”, “भारतीय दर्शनशारत्र,” “प्राच्य दर्शन,” “अलिविळासि- 
संलाप,” ““शारीरकभाप्य,”* TANE- आदि अनेक ग्रन्थ-रलोले 
at यथेष्ट सहायता मिलो है । एतदर्थं इनके प्रणेताओं और संकल- 
hare हादिक साधुवाद दिये विना नहीं रह सकते | 
उन महाँदयोंकी भी हम धन्यवाद देना नहीं भूल सकते, जिन्होंने 
EIN इस ग्रन्थको फाइल पढ़कर या सुनकर नी अनमोल 
wala लिख भेजनेकी दया दिखायी है। लगे हाथ इसके प्रका- 
रक मदाशयको भी हम अनेक धन्यवाद्‌ देते हैँ, जो अत्यधिक 
पयकी ओर ध्यान न देकर, असीम उत्खाहके साथ इस विशाल 
न्यका प्रकाशन कर रहे हे । | 
कलकत्ता यूनिवर्सिटीके दर्शनाध्यापक, “खवमान्यप्रन्थश्रणयन- 
मिति” (काशी) के सम्पादक ओर दर्शन-शास्त्रक्े खुप्रसिद्ध 
द्वान्‌ श्रोयुत परिडत अनन्तक्ृष्ण शास्त्रीजीके भी हम खविदोष 
न है | आपने इस अन्थका, वड़े ध्यानखे, निरीक्षण किया 
गर हमारे अनुरोधपर आपने इसका वड़ा ही मार्मिक तथा 
छ “परिशिष्ट” लिख .देनेकी कृपा की है।। आप उतनी 
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अच्छी हिन्दी नहीं लिख सकते हैं ; इसलिये ख'स्छतमें ही परिशिष्ट 
लिखा, जिसका RA agag पुस्तकान्तमें प्रकाशित किया 
गया है । 

हमारा एक विशेष वक्तव्य है कि, गहन विषयोंको सरळ 
amd लिखनेके लिये अच्छी योग्यता चाहिये। छुछ छोगोंका 
तो खयाल है कि, ऊँचे विचारोंको व्यक्त करनेके लिये ॐ ची भाषाका 
प्रयोग करना अनिवार्य है। परन्तु हमारा विचार इसके विपरीत 
2) इसीके अनुसार हमने इस ग्रन्थकी भाषा सरळ करनेका 
प्रय किया है। इसमें यदि हम असफल हुए हों, तो पाठक 
उसे हमारी कमजोरी TAT | 

हाँ, यथे aor करने पर भी प्रफ-रीडरॉकी दयाले इस 
wai, अनेक स्थलोंपर, अक्षराशुद्धियां रह गयी है. । बहुत 
खम्भच है, हमारी अयोग्यता या अल्प योग्यताफे कारण भी भाव- 
भाषाऽशुद्धियाँ रह गयी हों | प्रवीण पाठक ओर सुदक्ष विद्वान, उन 
अशुद्धियोंको खुधार कर पढ़नेकी कृपा करेंगे | 


अग्रहायण पूर्णिमा, १६८० चि०। | विनयी, 


“भारती प्रेस,” ब a FAR 
TAT दन्द (HE 
२२, सरकार लेन, कलकत्ता | ग ile द \घ्ददां 
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J ग्रन्थकार-परिचय ६ 


RIAL AIA GE IS 


इस पुत्तकक्रे प्रणेता परिडित रामगोविन्द जिवेदी, वेदान्त- 
शास्त्री, गाजीपुर HBR निवासी हैं। आजले:बहुत दिन पहले 
आपसे मेरा परिचय हुआ था। आपकी थोड़ी अवस्था और 
अद्भुत योग्यता देखकर मैं चकित ओर मुग्ध हो गया । पहरे आप 
भारतधर्ममहामएङछळ ( काशी ) से प्रकाशित 
गढ़ द्वारा सम्पादित सचित्र जमासिक पत्रिका “आरयर्यभहिळा” 
के व्यवखापक थे। उसमें आप “Aare देवी” और “शान्ति- 
देव” के नामसे लेख लिखा करते थे। wat प्रायः आपकी 
कविताए भी छपा करती थीं। आपके गद्य और पच्य लेखोंकी 
गंभीरता तथा उत्तमताके विषयमें È अपनी ओरले कुछ नहीं कह 
सकता, हिन्दी-लंसार भळी भाँति जानता है। हाँ, इतना अवश्य 
agm कि, यदि उन लेखोंका संग्रह कर पुस्तकाकार प्रकाशित 
किया जाय, तो हिन्दीमें एक नयी वस्तु और नयी शोलीका:नमूना 
उपस्थित हो जाय। उनके विषय गहन हैं; पर लेखन-शेली 
आदर्श है। कविताएँ भी भावमयी È | 

इसके पहले, आपने :बहुत दिनोंतक, महामहोपाध्याय To | 
हरप्रलाद शास्त्री, एम० To, सी० आई० $o, की निरीक्षकतामें, 
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| (ख) | 
षाशयाटिक सोसाइटीके पुरातत्त्वशोधन-विभागमें, काम किया 
था। आपकी कार्य्य-प्रणाली और योग्यताकी प्रशंसा करके 
उक्त शास्त्री महोदय बड़े संतुष्ट रहते थे । . भारतधर्ममहामर्‌डल- 
की ओरसे धार्मिक डेपुरेशन लेकर जब आप FATT गये थे, 
TRÈ अनेक प्रधान-प्रधान नगरों आपके व्याख्यानोंने जाटू- 


काखा अभाव डाळ दिया था | रंगून, वम्वई, ढाका, निजाय- 


| हैदरादाद, पश्चिमी चीनको Sarge शान जेर आदि स्थानों 
व्याख्यान द्वारा आपने A प्रभाव जमाया है! आपके at 
उद्योग ओर  प्रोत्साहनसे त्रह्म-प्रदेशकी राजधानी रंगूनले राष्ट - 
भाषा हिल्दीका “विश्वदूत” नामक सचित्र मासिक पत्र निकला 
ÈI वहां “विश्वदूत” नामक एक हिन्दी प्रेस भी स्थापित 
हो चुका है। वर्मामें हिन्दी-अंख और पञ हो जानेसे हिन्दीका 
यथेष्ट प्रचार हो रहा है। आपने कुछ दिनोंतक Raga” का 
सम्पादन भी, बड़ी योग्यतासे, किया था । संस्ङृतश् शास्त्री होने 
पर भी et भाषाके आप अच्छे विद्वान्‌ हैं। gamal 
आपकी अच्छी गति है | विशेषतः नव्य-न्यायमें आपने बड़ा परि- 
श्रम किया है। आपमें सबसे बड़ी विशेषता यह हे कि, 
कठिनसे कठिन विषयको भी सममनेमें आपकी प्रतिभा बड़ी 
तीव है। आप अङ्रेजी, एजराती, मराठी और बङ्गा भी अच्छी 
जानवे हैं । यों तो आपके लिये संस्कतमें शलोक बना लेना, निवन्ध 
लिख देना ओर व्याख्यान दे देना सहज ही है ; पर आपका हिन्दी- 
च्याकरण-विषयक ज्ञान भो प्रशंसनीय है | आपके द्वारा छंशो- 
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(ग) 


धित “राष्ट भाषामूषण” और “सरळ हिन्दीशिक्षा” से यह बात 


प्रत्यक्ष प्रमाणित होती है। काशीकी “निगमागसचन््रिका” में 
आपकी Gera कविताएँ छपा करती थीं। sa प्राधर्य्या 


और प्रसादके साथ-साथ यथेष्ट ओजस्विता भी है। nea: 


हिन्दीका वड़ा सोभाग्य है कि, आपके खयाल विद्वान हिन्दी-पुस्त- 
कोंकी रचनाकी ओर प्रशच्त हुए हैं | 

आपका लिखा हुआ जो खबसे वड़ा और agga अन्य है, 
वह है “हिन्दी-विष्णुपुराण” | यह प्रस्थ वड़ो सजावट और बड़ी 
तयारीके साथ कळकत्तेकी प्रसिद्ध आर० एछ० वर्मन कम्पनीके 


मालिक वाचू रामलालजी वर्मा निकाल रहे हैं। यह aed dare 


हो चला है ; किन्तु वर्म्मचजी इसे ऐसी वस्तु बना दैना चाहते हैं, 


जो केवल हिन्दी-स'खारके लिये ही नहीं, बल्कि अन्य देशी भाणा- 


ओके लिये भी यह एक आदर्श वस्तु हो। ana sent 


सर्वा -सुन्द्र पुस्तकें प्रकाशित करनेमें अद्वितीय है; किन्तु 
“हिन्दी-विष्णुपुराण” को नख-शिख सुन्इर प्रकाशित करके चह 


. अपनी अ्वितीयताकी पराकाष्टा दिखानेवाली है । हिन्दी-स'खार' 


में हलचल मचानेवाळे इस ग्रन्थको देखकर ही इस पुस्तकके रच- 


यिताकी योग्यताका aga किया जा सकेगा | निवेदीजी ` 


अठारहों पुराणोंको सरल-छरख भाषामें लिखनेबाले हे. और घम- 


नजी इनके प्रकाशनका बीड़ा उठा चुके हैं। यह काम RAN 
एक महत्त्व-पू्ण धार्मिक साहित्यकी सृष्टि करेगा। शास्त्रीजी 
की ऐसी कई पुस्तकें एक दो वर्षके ag ही हिन्दी-स'सारमें 
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आनेवाली है, जिनकी उपयोगिता और आवश्यकताळा अनुभव | 
अभीतक कुछ ही विद्वानोंको हुआ है। ऐसी ही पुस्तकोमें एक 
पुस्तक “हिन्दीपुस्तककोष” है, जिसे आप अत्यधिक व्यय और 
परिश्रम = निकालनेकी चेष्टा कर रहे है । इस “पुस्तककोष”'के 
सम्वन्ध कुछ लिखनेकी आवश्यकता नहीं ; क्योंकि इसके लिये 
हिन्दी-स सारमें यथेष्ठ आन्दोलन हो चुका है। यह भी फहना नहीं 
-होया कि, यह ग्रन्थ हिन्दो-संसारफा खुहावना श्ङ्गार होगां। 


— se सकलनारायण YEA 
l R ( काव्य-साइ$ख्य-व्याकरण-तीर्थ, कलकत्ता 
aad १६८० विक्रमीय | यूनिवसिंटीके न्याय-व्याकरण-लेकचरर, 


MEN संस्कृत कालेज, कलकत्ता, 


संस्कृत कालेज, 
कलकाता | “शिक्षा--सम्पादक, विद्याभूषण ) 


to 
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यदि आप wage अभिनीत करने योग्य 


~ 


नंये-नये नाटक पढ़ना चाहते हो तो 
॥) प्रवेश फी भेजकर 
ऋ हमारे यहांसे प्रकाशित दोनेचाली < 
नाट्यनग्रन्थनाला 
के 


A ~ | 
स्णाया Ales वन TESS | 
॥) आना अग्रिम प्रवेश फी भेजकर स्थायी ग्राहक | 

वननेवालोंको इस मालामें निकलनेवाले सभी 
ग्रन्थ पौनी कीमतमें मिला करेंगे | 
SSS EE 


पता--- 


निहालचन्द एण्ड कम्पनी . 


नं० १, नारायणप्रसाद्‌ बाबू लेन, कलकत्ता 


X H 
साहा: यहा: = BOSS vee 
FAN bene ES रई Pos UC sc 
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B ee eo aS 3 Ca r “L ee ty 4 
ta at Se Sel ees Le = 
PM Aras Bho EES Arey 


= 

१| FE फाठक ! 

al 

| यदि आप हिन्दी भाषाके 
नये-नय उत्तमोत्तम 


सचित्र ग्रन्थ-रल्गोंका पारायण करना चाहते हों तो | 
शीघही u) भेजकर 
र्वार-चरितावली ग्रन्थमाला 
£ के 
स्थायी ग्राहक बन जाइये। 
॥) आना अग्रिम प्रवेश फी भेजकर स्थायी आहक 
चननेवालोंको इस माळामें निकळनेचाले सभी 
` रम्य पौनी कीमतमें मिळा करेंगे | 


Re Se 


—— 


eo ae 


> 


>) 


पता--- 


निहालचन्द एण्ड कम्पनी 
Fo १, नारायणप्रसाद वावू छेन, कलकत्ता | 


| VAST St ew MEE ret वनाय ५८४5220062 0255) 
लि» 


IE Yee oS TENE ry 
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साहित्याचा परिउत रामावतार शर्मा एस० go घर साहित्याचार्थ 
पशिडत चन्द्रशेखर शाख्रीकी सम्मिलित सम्मतिः 

“हमारे मित्र प० रामगोविन्द्‌ जिवेदी “दूर्शन-परिचय” लिख 
कर न केवळ हमारे, किन्तु हिन्दी-स'खारके तथा दार्शनिक-समाजके 
भी धन्यवाद्‌-भाजन हुए हैं । इस पुस्तकने RAN एक विशेष 
स्थान पाया हैं और एक बड़े अभावकी पूत्ति की है | पुस्तक 
अपने ढ'गकी अनोखी है, इसमें सन्देह नहीं । इस पुस्तकका 
“विषय-प्रवेश” नामका अध्याय बड़ा ही उत्तम हुआ है और प्रत्येक 
दर्शन-जिज्ञासुके मनन करने योग्य हुआ है । आगे घत्येक दर्शनका 
परिचय दिया गया है। भाषा सजीव और बोधगस्य है। देश 
ALATA द्वारा उच्च शिक्षाका प्रचार करना चाहता है, 


हम समझते हे, त्रिवेदीजीका यह उद्योग इस ae पूरा 
सहायक होगा । 
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“दर्शनशा्र भारतकी निजी सम्पत्ति है; पर Saat बा 

है कि, हिन्दीमें इस विषयकी पुस्तके कम--बहुत ही कम è 

ऐसी दशामें त्रिवेदीजीके इस उद्योगकी हम हृद्यसे सराहना करते 

हैं। हिन्दीमें इस विषयकी जितनी पुस्तकं हमने देखी हैं, उनमें 
हम इसे सबसे श्रेष्ठ समझते हे ।” 


महामहोपाध्याय पणिडत लक्ष्मण शास्त्री द्वविड़की सम्मतिः 
युत परिडित रामगोविन्द निवेदीजीके “दर्शन-परिचय” | 
नामक ग्रन्थका, बहुत दूर तक, मैंने श्रवण किया है । जहाँतक इसका 
मैंने श्रवण किया है, वहाँ तक wih सव अपेक्षित गुण इसमें विद्य. 
मान हैं । इसलिये मेरी सम्मतिमें यह ग्रन्थ सर्वसाधारण, विशेषतः 
दर्शनशास्रके जिज्ञासु पुरुषोंके लिये, द्शेनशास्तरके तत्त्वॉंको समझ: | 
नेके लिये, विरोष-रूपसे सहायक होगा । हिन्दी-साहित्यमैं इस | 
प्रकारके FRET अभाव था; उसको त्रिवेदीजीने पूरा करनेका | 
प्रयत्न कर हिन्दी-भाषियोंका वड़ा भारी उपकार किया Ql हिन्दी | 
भाषाके द्वारा उच्च विचारोंका परिशीलन करनेके लिये जो विद्वान. 
प्रयत्न कर रहे हैं, उनको परिडतजीके इस ग्रन्थको अवलोकन करना | 
चाहिये ओर हिन्दी-परीक्षाओंमें पाठ्य-पुस्तक-रूपसे इसे रखनेकी | 
पूरी चेष्टा करनी चाहिये | दार्शनिक विषयोंको अच्छी तरह | 
waren वाळी RAN ऐसी पुस्तक आज तक मैंने नहीं | 
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` कलकत्ता यूचिवर्सिटीके न्याय-व्याकरण-लेकूचरर, काव्य-लाढ'ख्य- 
व्याकरण-तीर्थ श्रीयुत पणिडत सकलनारायण शर्म्माकी सम्मतिः 

“मैं. आद्यन्त “द्शेन-परिचय” पढ़ गया। लिखनेका ढ'ग 
बड़ा अच्छा है। जो दशेनोंले अनभिज्ञ हैं, इसले बह उनका 
रसिक वन जायगा और जो उनका प्रेमी है, वह इसे पढ़ कर बड़ा 
आनन्द प्राप्त करेगा--इसमें जरा शी सन्देह नहीं । हिन्दी-साहि- 
त्यके भाएडारको ऐसी एक पुस्तककी बड़ी ही आवश्यकता थी । 
इख आवश्यकताकी पूत्ति कर - निवेदीजीने हिन्दी-संश्वारको चिर 
तज्ञ वना डाला है। आशा है, इसके अन्य खणड भी बहुत शीघ्र 
प्रकाशित किये जायंगे। में चाहता हूँ कि, हिन्दी-श्याहित्य-्सस्मे- 
छन इसे शीघ्र अपनी परीक्षाओंमें पाठ्य ग्रन्थ नियत करे |” 


साहित्याचाय, न्याय-काव्य-तीर्थ ओर काशी-विद्यापीठके दर्शनाध्या- 
पक परिइत गोपालप्रसाद शाख्रीको सम्मतिः-- 
“परिडित रामगोविन्द्‌ निवेदीजीकी प्रस्तुत पुस्तक पढ़ कर मैंने 
पूरी प्रसन्नता प्राप्त st) इसकी विषय-निर्वांचन-शली बहुत 
उत्तम हुई है। “विषय-प्रबेशा” नामका प्रकरण बड़ा ही मामि क 
और घोर अध्यवखाय तथा अध्ययनका फल हे। पाश्चात्य 
ओर पौरस्त्य दुर्शनोंके सम्बन्धकी अधिकांश ज्ञातव्यवा तें इख अंशसे 
मालूम हो जाती हैं। संसार भरके दुर्शनोंका, विशेषतः भारतके 
alti, भूमिका-रूपमें, इस sig बहुत ही सुन्दर विवेचन किया 
गया है। दरशनशासत्रके विषयमे आज कल जितने तर्क-चितक और I 
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mi उठा करते हैं या उठ सकते हैं, उनका, वड़ो खोरे 
= अंशमें रचिकर समालोचन किया गया है। प्रत्येक mk 
प्रेमीको यह अंश अच्छो तरह मनन करना चाहिये । “विष 
प्रवेश” के पश्चात्‌ TA खरड प्रारम्भ किया गया है, जिस 
ae ओर योग द्शनोंका से तिहास विवरण दिया गया है 1३ 
RUS प्रत्येक स्थूछ-सूक्ष्म तत्त्वका ast वारीकौसे विवर 
लिखा गया है। साङ्ख्य और योगळे प्रत्येक प्रतिपाद्य qardi 
सस्वन्धमें जो कुछ इन दोनों TS gang ae 
हव टोका-प्रन्थोमें ज्ञे य बातें लिखी गयी हैं, उन सबका निवेद 
जीने विवरण लिखा है। इसके सिवा पदाथोके जो आपे 
तुलनात्मक विवेचन और स्वतन्त्र आलोचन किये हैं, घे बड़े ही 
सार-गर्भ और ज्ञान-वर््धक हैं | भारतीय विद्याथि यों->विदोषतः 
Wer ओर हिन्दीके छात्रों-का यह ग्रन्थ महान्‌ उपकार 
BUTT | इसकी भाषा भी बड़ी ही सवल-सजीव और age- 
I of समते हिन्दीमें यह दर्शन-विपयक ahi पुस्तक | 
Pe इसे विना विलर्व हिन्दी-साहित्य-सस्मेलनकी पाठ्य 
पुस्तकांमें रखना चाहिये | सवसाधारण दिन्दी-भाषी जनताको 
ज्ञानका अनन्त पथ दिखानेवाळी इस पुस्तकका È घर-घर 
प्रचार चाहता हूं ओर इसके अगले खरड शीघ्रातिशीघ्र प्रकाशित | 
कर' डालनेके लिये लेखक और प्रकाशक महोदयोंसे अनुरोध | 
करता हूं ।” l | 


। 


| 
| 
g 
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(=) 


दर्शन-केसरी, काव्य-साङ्ख्य-्तोय, ast away fat, 


* एम० Go, gagao ato की सम्मतिः-- 


“हम मानव-कळेवर-घारी शछ-पुच्छ-विहीन पशुआछी यात 
नहीं कहते, जो जीव मनुष्य-योनिवे जन्म ग्रहण कर वास्तवमै 
मनुष्य हैं, उनकी वात कहते हैं। ऐसे महापुर्णोंका एक आश्र 
यही कत्तव्य और कार्य होता है कि, घे अपने asia wed 


Barat दाळ 
लिये समूल नष्ट करनेकी पूरी चेटा करते है॥ साला amg 


ऐसा कोई प्राणी नहीं है, जिसे आध्यात्मिक, आधिदे विक और 
xy Si 


कोई किसी तरहको gait क्यों न हो ; परन्तु बह दुःखसे लदाके 
लिये सम्पूण' उन्मुक्त नहीं हो सकता । बच्चे पैदा होते ही रोने- 
चिल्लाने लगते है | उनका रोना-चिल्लाना प्रत्यक्ष दिखलाता 
है कि, बच्चा ऐसे दुःखमें है, ऐसी वेदना पा रहा है, जिसके 
सहनको शक्ति उसमें लेशमात्र भी नहीं। मतलब यह कि, माँके 
गर्भमें पड़ते ही जीव दुःखोंकी जञ्जीरखे जकड़ जाता है। फिर 
ज्यो-ज्यों उसकी चेतना-शक्ति बढ़ती जाती है, त्यों त्यों दुःख 
जटिल एवं गुरुतर हुए जाते हैं; ज्यों-ज्यों मनुष्य दुःखॉको 
ZAR कोशिश करता है, त्यों-त्यों वह ओर अधिक 
दुःखोमें फंसा जाता है। स'खारी मजुष्योंकी यही केफियत 
है। प्रति प्राणीको प्रति पल इस बातका अनुभव होता रहता है। 
आपसे आप उसके SHAS RS ४५9४५ रचछा उनके निारण 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


. (a) 
करनेके उपाय जाननेकी अभिलाषा और उन उपायोंको कार्यरूफ 
परिणत कर उनसे मुक्त होनेकी चेष्टा उत्पन्न होती है । | 
“मचुष्यकी ही वात नहीं, भूख-प्यास लगनेपर पशुओं भ॑ 
खाने-पीनेमें प्रवृत्ति होती है। यद्यपि ये aq बातें पशुओंग 
भी साधारण हैं ; किन्तु मनुष्यमें चेतन्यकी मात्रा पूर्ण विक 
सित होनेकी वजहसे, उसमें प्रकृतिके ऊपर आधिपत्य रखनेकी' 
शक्ति TAR कारण, उसमें इच्छा-शक्ति होनेके हेतु, वह अपने gia 
AME आप बढ़ाता जाता है। उसकी कमी कभी पूरी होनेकी 
नहीं । यही तात्पर्य The Bible (बाइवल) में Adam (ऐेडम) 
के Forbidden T72९(निषिद्ध वृक्ष)के फल खा Bar है ; यही 
अर्थ परडोराके रहस्यमय Box (बाक्स) खोलनेका है। मनुष्य 
ज्यों-ज्यों इस विचित्र स'सारमें गहरे गोते लगाता है, त्यों-त्यों 
उसको इसकी गम्भीरता मालूम होती जाती है । थाह कौन पाचे pi 
जितना ज्यादा रास्ता चलते हैं, मजिळ उतनी ही दूर नजर आती. 
ÈI “वाह रे इन्द्रजाल | वाह रे नटवाजी IP कह कर' रह जाना 
पड़ता है ! यही दुःख ओर यही उनको हटानेकी अभिलाषा एवं 
चेष्टा है, जिसकी एक मात्र वजहसे Aart नाना प्रकारके 
MF करोड़ों पोथे लिख डाले गये और तरह-तरहके साइन्खोंका 
दिन-दिन आविष्कार होता चला था रहा है। इसी धुनमें | 
ATAA आकाश, पाताळ एक कर डाला । नाम छे-छे कर कितना 
frre जायया ? जितनी sfa, अप्राकृतिक, चीजें हैं, मनुष्य | 
TIT पृथ्वी तथाः खमुक्रको इस्ःश्च भरता तथा पाटता आया | 
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( छ) 
हैं और अब जान पड़ता है, थोड़े दिनों वाद आकाशमं सी तिल 
रखनेक्री जगह खाली न रह जायगी। अपने खुख और डप- 
योगकी खामग्री तो :महुब्य dare करता ही आया है, अपने 
दुःखोंको एकदस दूर करके निष्कण्ड झुल भोगनेके लिये, दूसारोंको | 
दुःख पहुँचाने बया, उन्हें न्ट-विवष्ट कर दैनेके लिये भी, उसने | 
उपाय रच डाळे हैं। नोयत वही है--चाहे नतीजा जो निकळे । 
है 


गरजसे न किया जाता हो, तब फिर दूर्शन-शास्त्र इल इद्के बाहर 
केले जा सकता है? maman तो (अनादि) अवतार 
ही इसी अभिप्रायले है। हाँ, ओर शास्त्रों और waged 
बड़ा अन्तर है। Aleopathy (एळोपेथी) हो, चाहे Cuhne 
(कुने) का ही System क्यों न हो, nga किसी रोग- 
विशेषको पहले तो दूर करनेमें समर्थ होगा कि नहीं, यही सन्दैह 
है; अगर समर्थं हुआ भी, तो तत्क्षण ही उसे दूर कर सकता 
है, कालान्तरमें बही रोगःउसी मनुष्यको पकड़ सकता है--उसमें यह 
शक्ति नहो' कि, खदाके लिये वह रोगोन्सुक्त हो जाय । किन्तु 
दूर्शन-शास्त्र--खास करके हमारे The six Schools of The 
Hindu Philosophy (छः हिन्दू दर्शनशासत्र)--खदाके fea 
और एक दम एवं निश्चय दुःखको दूर कर देनेका सच्चा उपाय 
बताते हैं। ओर-ओर शास्त्र किखी-किसी विशेष-विशेष दुःखकी | 
fas पेड़ोको ही काट फेंकनेका उपाय बताते है--न जडको _ 
देखते, न जानते ओर Faas करते हैं। 


oF 
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(a) 
Sa ऐसा है कि, ज्यो-ज्यो उसे कारिये, त्यों-त्यों बह पन- 


पता, अधिक मोटा होता, अधिक डाल्यां Sar ओर फलने- . 


फलने लगता है। रक्त-वीज यही सरकार हैं| परन्तु दर्शन-शास्त्र 
डि A Ds 

दुःख-दानवको यह मोका नहीं देता । दर्शन इसकी जड़का यत्ता | 

लगाता है | उसका काम हो डुःखोंको समूल एवं सम्पूणं नष्ट करने 


का है। दुःखको an जड़ है और वह केसे सदाके लिये सूल | 


नष्ट हो सकता है, इसका उत्तर agama पृथक पृथक देवा 


है, जो इस “दर्शन-परिचय”को पढ़नेसे भली । नाति साळूस हो | 


जायगा | 
¢ Fi है A 
इस दुःखकी इयत्ता कहाँ हे? सभी मनुष्य अपने आ४.॥- 


त्मिक, आधिभौतिक तथा आधिद्‌ विक, दुःख भोगते हे, किन्तु | 


केवळ अपने ही दुःखसे मनुष्य दुःखी नहीं होता ; -ga ga 
छुसन्त पुनीता।” अर्थात्‌ जो मनुष्य सन्त हैं, यानी वास्तवमें 
aaa हैं ओर इसलिये जो पवित्र हैं, जिनका मन पाप करते- 
करते दुर्वांसनाऑके अभ्यास-वश विकृत और कलषित नहीं हो 
गया है, वे दूसरॉके दुःखसे भी दुःखी होते हैं । देखा ही नहीं, 
इम तो कहते हैं कि, कलुषितसे कलुषित चित्तका पुरुष भी क्यों 
न हो, उसे भी दूसरोंके दुःखसे कुछ-कुछ दुःख होता ही है। पक 
बात ओर है कि, जब अपनी ही कोटी आग लगी रहती है, तो 
हूसरेकी नीयत तो सुती ही नहीं, उसे देखकर खुद ag’ होना तो 
दूर रहा । कहनेका तात्पर्य यह है कि, जब तक स'खारमें कहीं भी 
दुःख है, आपको भी अवश्य खुःख०कोभा, चाहे कोटि उपाय 
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( ऋ ) 
कीजिये । बड़ी झुश्किल है! यदि आप स्वयं eel नहीं होते तो 
दुःखमें पड़ा हुआ प्राणी आपको जबरन खतावेणा । 
“oe क्यों zi at 2 जब णक हा पर्सात्सा सारे प्रपश्षकॉ 
व्याप्त किये हुए हैं, उली एक ages विकार हम खभी 


A, 


फेन-वुद्बद-चीचि है, जब एक ही गद्दोबशीनक्े aake प्रति 
9 


दर्पणमें पड़े हुए हैं तव कोले हो and हे कि, कही' Ga 
ओर कहींखे एक दुस चला जाय ? नतीजा यह निकलता है कि, 
HS आगका धमे (अर्थात्‌ जिससे आग आण कहला रकती है) 
जलाना और जळना एवं नदीका धर्म बहना और बहाना है, उसी 


भाँति agan धर्म अपने एवं दूसरोंके दुःख नए करना है। 
व्याखक्रे अठारहो : पुराणो'का खार-मम्मे है-“'परोपकारः पुण्याय, 
पापाय पर-पीड्नम्‌ ।” ARA योगके आठो अङ्गो के सूलमें 
महर्षि पतञ्जलिने यमको ओर यमके gee साबंभोम अहि'साको 
रखा है । अर्चाचीनतम Ethics (नीतिशास्त्र) आदि भी Grea- 
test Good ( महत्तम श्रेय ) के हीवजन: चलते हैं । बहुत 
ठीक | 

“अच्छा, दुःखकी जड़ क्या है ? इस WAG बहुतले प्रश्न उठते 
हैं--मनुष्य वया है? wea आया? कहाँ जायगा? सुख 
क्या है? दुःख कया है ? ये कहाँसे आये ? घयो' आये १ इत्यादि, 
इत्यादि miana सभी (प्रशनोंका) उत्तर देता है ओर आत्मा, 
परमात्मा, जीव, स'सार, माया, श्वृष्टि, सुख, दुःख, पाप, पुण्य, 


धर्म, अधर्म, ज्ञान, अज्ञान, पद्‌, पदार्थ, प्रमाण, अप्रमाण, सवग, 
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(a) | 
सरक इत्यादि सबकी History (इतिहास) गा जाता है, जसा . 
कि, विस्तुतरूपसे इस “'दर्शन-परिचयमे” पाया ज्ञायगा | | 
“मसल है, “कण्टकं कण्टकेनेव शोधयेत्‌”-_कण्टक कण्डकसे ' 
ही निकलता है । “विषस्य विषमोषधम्‌?-विषकी दवा विष ही है। | 
इसी तरह जव दुःखको उत्पत्ति एवं विकाश, होश या चेतना-शक्ति 
अथवा Tish साथ होता है, तव.इसका:नाश भी ज्ञानसे ही होगा । . 
विपत्ति-मूलक चंतन्य-दीपकक्े. बुझ जानेको ही निर्वाण कहते हैं | | 
जो अविद्यावश दुःख है, वह विद्यासे ही atm) इसीलिये | 
कहा गया है--“ऋते ज्ञानान्न सुकति:”-ज्ञानके विना दुःखसे मुक्ति | 
| नहीं | गोर करके देखिये तो मालूम होगा--ढुःख सन ही car 
होता है ओर इसकी जड़ मनके आगे नही' गयी है। क्या वजह 
है कि, वही चीज, जो हमे' सुख देती है, आपको दुःख दे। दुःख | 
आपके मनने स्वय" उत्पन्न कर लिया है--मान लिया है। आप | 
चाहें तो वह दूर हो जाय । वच्चा परछाई' देखकर डर जाता और 
= लगता है--परछाई' दुःखकी चीज हगिज नहीं है। वही | 
बच्चा सापे साथ खेळता है, साँप सुख नहीं देगा--काट खायगा | । 
क्यों ? मतलव यह है कि, जिस अवस्थाको:आप विपत्ति कहते हैं, 
उखोको दूखरा आदमी सम्पदा मानता है। अगर आप भी उसे 
सम्पत्‌ समरूने छगें तो आपके लिये भी वही है | “मन एव मचुष्याणां 
कारण' बन्ध-मोक्षयोः मनुष्यको: दुःखके TIT वाँधनेवाला 
ओर छुड़ानेवाला उसका मन ही है । “Mind: it can make 
a Hell of Heven and a Heven of Hell.” 
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“असलियतका पता लग जानेपर सुख, दुःखका ऋमेला जाता 
रहती है। आत्म-तत्त्वका ज्ञान हो जानेपर फिर कोई सन्दैह 
नहीं रह जाता, कर्मो फे: फल, सुख-दुःख, सर्वदा शीण -विशीर्ण 
हो जाते È — 

“भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छियन्ते सव-संशयाः 
Ward चास्य कर्माणितस्मिन्‌ इष्टे परावरे ।” 

“sola Ita यह अनवरत डाक उठा करती है-_“'आत्ला 
वा अरे gama: श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः । ala 
विदित्वाऽतिए्टत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ।” (@ sha, यदि 
तू अत हुआ चाहता है, यदि तू खुख-दुःखके WIA छुटकारा 
पाया चाहता है, तो देख कि, तू कोन है, वेदों ale उपनिषदोंको 
पढ़, अत्साका खूब मनन कर और उसीका ध्यान कर | यही एक 
अमर होनेका रास्ता है--दूखरा नहीं ।) 

“यही आत्म-दशोन है, जिखसे मनुष्य जिधर देखता है, अपनेको 
ही पाता है--अपनेको ही खव कुछ तुले नज़र आता है--स्वयं- 
प्रकाश होकर वह माया-वन्धनसे परे हो जाता है। 

“सर्व-भूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 
सम्पश्यन्नात्मना जीवो ख्वाराज्यमधिगच्छति।?(मन्‌) 

“इन्हीं वातोंका विचार तरह-तरहके तर्को' और दलीलोंसे 

खंसारके महर्षियोने आज तक A-AA किया है--जितने 


दर्शन रे गये हे--उन खवका वर्णन इस अ्रन्थरल “दर्शन- 
परिचय” में है ओर होगा | 
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“ऐसे अपूल्य ger हिन्दी-संसारमें अव तक एक दम अभाव 
था । हिन्डुओंके अधःपतनका यह भो एक चिह था | किसी am. 
wat सभ्यताका पता चिन्ताके सवोच ध्यान उसके द्शन-शाख्से 
ही चरता है। हमारे mama जाहिर करते हैं कि 
हिन्दू जाति सबसे प्रथम सभ्यताके चरस शिखर पर पहली थी। 
किन्तु साथ हो हिन्दो-भाषामैं--जो राए भाषा होनेका गौरव रखती ' 
है,कोई भो दर्शनक्ी ऐसी व्यापक पुस्तक न रहना हिन्दी-स'सारणे, 
लिये वड़ी ही छेज्ञाकी वात थी। श्रीयत परिडत रामयो विन्द 
त्रिवेदी वेदान्तशारत्रीने, यह अनमोल ग्रन्थ लिखकर हिन्दी-खाहित्य- | 
की बड़ी भारी a feat gfe करनेका वीड़ा उठाया È | इसके | 
लिये अवश्य ही उनका चिर काल तक हिन्दी-स'सार ऋणी रहेगा | 
वास्तवमें यह त्रत्थ राष्ट्र भाषा हिन्दीका खुहावना eT है | 
“त्रिवेदीजीको हम शेशव कालले ही जानते हैं | दर्शन-शास्त्रमें 
SER भारतवर्षके चुने हुए परिडतों एवं महात्माओंकी अन्ते | 
वाखितामें जो कई साल तक घोर परिश्रम किया है-बड़े ही 
आनन्द्की वात है कि, उसका अनुपम परिणाम आज हम छोगोंको 
मिल रहा है। आपकी लेखन-शेली भी स्वभावत बडी ही सरल 
मधुर, स्फुट ओर प्रसादणुण-सम्पन्न है। आशा है, इख 
ग्रन्यसे हिन्दी. जनताका असीम लाभ होगा और हिन्दीखाहित्य | 
सम्मेलन इसे aga शीघ्र अपनी पाठ्य पुस्तक नियत कर छेगा, 
जिससे qama अनूठे तत्त्वॉमें हिन्दी-परीक्षार्थियोंका 
आवश्यक ज्ञान-पारवद्धन हो सके ।” 


| 
i 
4 
| 
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ओं तत्सत्‌ । 


विषयप्रवेश । ४: 


NI 
छुट 


( दर्शनशाख्रका शब्दार्थ, दर्शन ओर फिलासफी, दर्शन शब्दका 
ब्यवहार, क्या दर्शन कठिन ओर नीरस है ? दार्शनिक विचारोंकी उत्पत्ति 
कबसे हुई? दर्शनशा्रका महत्त्व, दर्शनशाख्रकी रचना-प्रणाली, विविध 
दर्शन, दार्शनिक ग्रन्थोंका अनुवाद, हिन्दू-दर्शन पर यूरोपीयोंका मत, 
इर्शनोंका समन्वय, हमारे ग्रन्थकी सङ्कलन-शेली |) 


दर्शन शब्दके अनेक अथै हैं । उनमें नयन, दर्पण, आलोकन, 
San, बुद्धि, शास्त्र, स्वप, वण आदि विशेष प्रचलित हें । 
दर्शनणाखका जिस ‘ga’ घालुसे दशन शब्द वना है, उसका 
शब्दार्थ अर्थ देखना’ है। इसी अथको ध्यानमें ca 
कर नेयायिकोंने निश्चय किया है कि, किली, पदाथको . देखनेका 
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जो साधन है, वही दर्शन है।' इसी लिये ये लोग उस साधनका | 
नाम दर्शनेन्द्रिय या नेत्र रखते हे । इसी अर्थके समर्थक amd 
प्रख्यात परिडत रघुनाथ शिरोमणि भट्टाचार्य भी हैं। aga 
लोगोंके विचारमें, जिस mead, cae तको और अखणडनीय | 
युक्तियों द्वारा अपना प्रतिपाद्य या वक्तव्य विषय प्रमाणित तथा 
समर्थित किया गया हो, उसीका नाम दुर्शन या दर्शन-शाल्त्र 
है। इधर वेदोंमें, कई जगह, आत्मसाक्षात्कारके अर्थमें ‘gu | 
घातुका प्रयोग आया है ; इसलिये जिससे आत्मतत्त्वका प्रत्यक्ष | 
होता है, बहुत लोग उसे ही दर्शन कहते हैं। कुछ अनुभवी | 
विद्वानोंका कहना है कि, 'मनुष्यज्ञातिकों असीम चिन्ताशक्ति | 
आर अपार ज्ञानका कमनीय केन्द्र दर्शनशास्त्र ही हे; इस- 
लिये दशंनशास्त्रका अर्थ MAMA और दर्शन meat अर्थ ' 
mar किसी-किसीके मतमें प्रत्येक विषयकी परीक्षाका | 
जो स्थान हे, वही दर्शन या दर्शनशास्त्र 21 इसी तरह 
और ओर विद्वानोंने भी दर्शनशास्त्रके अर्थके लिये अपनी अपनी 
अनूठी wens लगायी हैं। किसी विद्वानके मतमें दर्शन” ; 
शास्त्र परोक्षविद्या, किसीके विचारमें मननशास्त्र, किसीकी : 
ZRA anme, किसीके मतमें कल्यनाशास्त्र, किसीके | 
खयाळमें शुरुमारविद्या, किखीकी aft कर्कशाशास्त्र और | 
किसीके ध्यानमें असम्भवज्नान-कळा 2 | | 


1 


अस्तु । अव हमारी भो छुनिये। हमने प्रत्येक अर्थ ओर हर, 


i 


एक दर्शनशास्त्रके विय Gp ADR निश्चय feat हे कि, | 
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जड़, चेतनके प्रत्येक सूक्ष्म पर्दे था तत्व ( जहां स्थूळ इन्द्रियाँ 
नहीं पहुँच सकतीं ) का विश्लेषण कर जिससे उसका भीतरी 
होळ बताया जा सकता है, उसीका नाम दर्शन है। यों तो 
तत्वों और agi या स्तरोंकी गिनती नहीं है; परन्तु उनमें 
प्रधान चार हैं,--ईश्वर, आत्मा, विश्व और परलोक । इसलिये 
विशेषत; इन चारों aÀ as रहल्यका जिससे ज्ञान हो; 
उसे दर्शन कहा जाता È | l 

शास्त्र शब्दके तीन अर्थ हैं,--निर्देश, अनुशासन अर 
विद्या] इन अर्थो'से पता लगता है कि, परमार्थ -निर्देश, 
wage, अध्यात्म-विद्या या तच्व-विद्याका नाम दुर्शन- 
शास्त्र है। इन्हीं अर्थो'में दर्शनशास्त्र we भी है। पूरः 
विचार करने पर जान पड़ेगा कि, दर्शन और शारल्,-इन दोनों 
शब्दोंका अर्था aaar है; परन्तु जेसे लोग रामचन्द्र 
ओर कृष्णचन्द्र आदि शब्दोंका पूरा अर्थ 'राम' और ‘Aor 
शब्दोंसे ही समक जाते हे, उसी तरह दर्शनशारत्रका मतलब 
केवल दर्शन शब्द्से भी लोग समक लेते हैं। इस तरह 
आज कल दर्शन शब्दका हो अर्थ तस्वविद्या हो गया है या 
यों सममिये कि, दर्शनशास्त्रका छोटा नाम दर्शन पड़ गया है। 
हमने भी इसी विचारका अनुसरण कर “दर्शनशास्त्र-परिचय” 
की जगह इस पुस्तकका नाम “दर्शन-परिचय” ही रखा है। 
इस gern प्रायः adit जगह दुर्शनशार्त्रके ad ही 
दर्शन शब्दका प्रयोग FRAGT orc Domain 
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जैसे हमारे यहाँ गोतम, कपिल, व्यास आदि adage 
के प्रवत्तंक या रचयिता हो गये हैं, वैसे ही इडलेएडमें बेक 

दर्शन ओर. जान wae मिल, हेट स्पेन्सर, हमित्स 

फिलासफी ह्यूम, व्कळे, ग्रीसमें साक्रेटिस, anean 
प्लेटो, पिथागोरत, जर्मनीमें काण्ट, Aas, शोपेनहार a 
फान्समें कामद्‌ आदि फिलासफोके प्रणेता हो गये हैं। वह 
छोगोंका विचार है कि, पूर्वों और पश्चिमी विद्वानांचे a 
विषय-निरूपण और चिन्ताशक्ति आदि एकसे ही हैं; ale 
दर्शन और फिलासफी एक ही वस्तु हैं। परन्तु कितने ६ 
प्रसिद्ध faa ऊपरकी वातके was नहीं हैं। चे कहे 
हैं, “हमारे दर्शनशास्त्रका उद्देश है, उख निर्मळ निष्कला 
ज्ञानकी प्राप्ति, जिससे maana मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण 
निःश्रेयल या कैवल्य मिळता है, जिससे अनन्त कालवा 
जन्म-जरा-सुत्युका, बन्धन azat है, जिससे खदाके लिये दारु 
दुःख विनए होता है और जिससे आत्माको चिर शान्ति fazi 
है।” ` इधर यूरोपीय फिलासफोका और ही मतळव है । उसा 
आत्मज्ञानके सिवा प्रझतिविज्ञान हे, सदाचारनीति है, समाई 
नीति है,--भऔर क्या अर्थनीति भी फिछासफीका एक उदे 
है! हमारा दर्शनशास्त्र कहता हे,--इस संसारमें पूरा खः 
कहीं नहीं al मनुष्य दिन-रात खुखके लिये phat 
करता रहता है; परन्तु उसके जीवन-पथमें प्रकृति या माँ: 
पेसे fan रखती ज्ञाती है कि, उसे पूरे खुखका अनुभव ' 
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३७ दर्शन पश्चिय 


Ds aar 
नहीं होता। प्रकृतिके सङ्ग मचुष्यका यह संग्राम, aaa, चला 
आता 21 इस दुर्जेय खमरमें उसो मनुष्ये गळे जयपाल 
पड़ता है, जिसके पास ज्ञानरूप Aar amea है। इसी 
JAAA जब मनुष्य प्रकृति या मायाका बन्धन काट फेकता 
है, तव वह चिदानन्दळहरीमें गोते लगाता है। gad ओर 
पाश्चात्य फिलासफीका कहना है,--प्रकृतिके ही खिर सवार 
ही कर उसे जीत लेना चाहिये। मतलब यह कि, जब Hga 
प्रतिके aaa खोज-ढं ढ़ कर अपने जीवनमें उनका उपयोग 
करने लग जाता है, तभो वह खुख-शान्ति की खुशीतळ शय्यापर 
शयन करता है। इसी उद्दे शके प्रचारखे आज यूरोपमें इलो कके 
gaa लिये, वायुयान, व्योमयान, तार, जहाज और वेद्युतिक 
आलोक आदिका आविष्कार हुआ है एवं प्रतिदिन नवाभिनव 
सामाजिक सुखके उपायोंका आविर्भाव किया जा रहा È 

इन ऊपरको वातों पर विचार करनेखे स्पष्ट मालूम होता 
है कि, दर्शन और फिलासफीमें aga फर्क है। बाहरी जगतूकी 
। उन्नति कर पूरे आनन्दकी प्राप्तिकी अभिलाषा, प्राच्य दृ्शनमें, 
| सृगमरीचिका हे ओर संसारको दुःखमय वताकर केवल AA- 
| शानके लिये ही. कए उठाना पाश्‍चात्य फिलासफीमें निष्प्र- 
| योजन है । एक बातमें यही समझ सकते हैं कि, पाश्‍चात्य 
| दर्शनमें जड़वादका भो समावेश है और प्राच्य दूर्शनमें विशुद्ध- 
| चेतनवाद्‌ हे । इसलिये दर्शन और फिलासफीमें यथेष्ट 
विभिन्नता है । इसी विचारके हम भी पक्षपाती हैं । 
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हमारे प्राचीन प्रन्थकारोंमें अपने ग्रन्थोंके नाम cats 
कोई ठोक रीति नहीं थी । कितने ही ऋषियों, लेखकों और संग्र 
दर्शन शब्दका कर्त्ताओंने अपनी पुस्तकोंके नाम तक नं 
व्ययहार रखे हैं! उनको इस उदासीनतासे हमा 
राहमें वडी agaa पड़ती हें । 
पहले आप वेदोंको हो लीजिये। वेदोंकी कितनी हूं 
शाखा-प्रशाखाएँ हे. । परन्तु आज कल जो संहिताएँ fazi 
हैं, उनसे यह ठोक ठीक पता नहीं चलता कि, वे किस याचाच 
और किस ऋषिके द्वारा संग्रहीत हैं ! यही बात ब्राह्मण प्रन 
भी है। कौन ब्राह्मण किस शाखाका है, इसका भी sad 
किसी ब्राह्मण प्रन्थमें नहीं है। यह गड़वड़ इन्हीं ग्रन्थों a 
नहों हैं,--कल्प-सूत्र, Targa, दर्शन आदि सवकी यही हाल 
है। न्यायदर्शनका नाम नतो न्यायमें है और न वेदान 
दर्शनका नाम वेदान्तमें ! 
यही दशा दर्शन शब्दकी भी है। किसी भी प्राचीन श्रन्धां 
संसारमें इतने व्यापक, दर्शन शब्दका नाम नहीं है! यहाँ शा 
आश्चय्ये की वात और है कि,इधर कितने ही प्राचीन भाष्यकारो 
भी दर्शन शब्दका व्यवहार नहीं किया है और उधर प्राय 
सभी प्राचीन कोषोंमें asia शब्दका अर्थ tea लिखा दै. 
प्राचीन आचार्यो'मेंसे केवळ दो आचायों ने दर्शन शब्दका उल्ले 
किया है। इनमें प्रथम भगवान्‌ gaad और दिती' 
उद्यनाचार्य्य हैं। प्रथम AMAA अपने raah 
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प्रसिद्ध “शारीरकभाष्य” और द्वितीय आचाय्यने अपनी प्रख्यात 
“न्यायकुखुमाञ्जलि” में दर्शन शब्दका व्यवहार किया है। इन्हीं 
आचायो'की कृपासे हम लोग इतनी दूरतक तो जान जाते हैं कि, 
बहत प्राचीन quad भी दर्शन शब्द प्रसिद्ध था। यदि इस 
शब्दकी इतनी प्रसिद्धि नही' होती तो, शङ्कराचाय्य या उद्यना- 
area जैसे प्रतिष्ठित दार्शनिक अपने भाष्य ot eat इसका 
व्यवहार कदापि न करते। परन्तु यह तो स्वीकार ही करना 
पड़ेगा कि, ऊपरके अन्यान्य शब्दोंकी ही तरह विद्वन्सण्डलीमें 
हो इस शब्दकी भी विशेष प्रसिद्धि थी । 
हुत ANA दिळमें इल area घर कर लिया है कि, 
दर्शनशास्लरमें सरसता और सरलता नहीं है। उनके विचारें 
क्या दर्शन दर्शन अत्यन्त कठिन और aga ही नीरस है । 
कठिन रौर इस धारणाके परिपोषकोंका यदि यह अभिप्राय 
नीरस है? है कि, अत्यन्त मानसिक परिश्रम किये विना 
दर्शन quad नहीं आता और इसी लिये वह कठिन तथा नीरस 
है, तब ब्रो विचारनेकी कोई वात ही नहीं है। उन ST लिये 
भी कुछ नहीं कहना है, जो यह समझते हैं कि, “अध्ययन करनेसे 
ही दुःख होता है ; इस लिये कोन ऐसे पचड़ेमें पड़ने जाय !” # 
जैसे प्रथमा परीक्षासे मध्यमा और मध्यमासे उत्तमाको कठिन 
माना जाता है, उसी तरह जो ळोग साधारण काव्य-कोषसे 


& weal वदति दुः खहेतुरेतदध्ययनं को ्येतदध्येतु' शक्तः | 
—कातन्त्रपन्जिका । 
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दर्शनशास्त्रको कठिन वताते हे, उनसे मो हमारी कोई वहस 
नहों है। हमारे विश्वासके अनुसार जो पुरुषार्थो हैं, जो अपने | 
परिश्रमके आगे पहाड़कों भी धूलिमें मल मिलानेकी इच्छा रखते 
हैं, जो जीवनके घोर संग्रामको देखकर महावली अर्जुनकी तरह 
फूल उठते हैं, # जिनके ऊपर सत्यके अन्वेषण और आत्म- 
शानको धुन संवार है, उनके लिये दर्शनशास्त्र अत्यन्त सरलू- | 
सुगम, अत्यन्त सरस-खुन्दर और अत्यन्त खुदुरू-मज्जुछ हे। | 
आगेकी लाइने' पढ़ने पर हमारी यह उक्ति ध्यानमें बैठ जायगी | । 
जिस लेख या काव्यमें कोई चमत्कार और विस्मय हो, 
जिसके अनुशीलनसे खुखानुभब या आनन्द उत्पन्न हो, 1 उसे | 
अनुभवी विद्वानोंने सरस और जिसमें इन सवका अभाव हो, | 
उसे नीरस कहा है। यहां विचारणीय वात यह है कि, asia | 
में चमत्कार है या नहीं या उसके अध्ययनसे सुखानुभव होता | 
है या नहों । इसका उत्तर प्रत्येक अनुभवी दार्शनिक दे सकता | 
है। हमारे खयालसे तो, दर्शनशास्त्रके विचरानुसार जो किसी | 
तत्त्वके श्रवण, मनन और निदिध्यासनमें लग जाते हैं, वे ही | 
| 

| 

| 


& अतीव समरं इष्टवा eat यस्योपजायते | —महाभारत | 


† रसे सारश्चमत्कारः सवंत्राप्यनुभूयते । 
चमत्कारश्चित्तविस्तारख्पो विस्मयापरपर्य्यायः | 
A वि ~ साहित्यदर्पण, तृतीय परिच्छेद ! 
i प्रत्यपि | 
. >शब्दशंक्तिप्रकाशिका £ 
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सच्चे आहाद्‌-उदलास और आनन्द-विळाखके भागी होते हैं। 
कितनी ही वार तो यह भी खुननेमें आया है कि, असुक सज्ञन 
अट्टैतवाद्का अध्ययन करते समय आानन्दमें अश्वी हो 


` उडे और अद्वैदवादुका मनन करते समय अमुक व्यक्तिके वदने 


पुळकावली छा गयी ! कितने हो दर्शनका अध्ययन करते हुए, 
आनन्दकी अधिकताके कारण,पागळ हो उठते ओर कितने ही उसकी 
ज्ञान-गड्ठामें वह जाते हैं। निहार darà दार्शनिकोंळे मुखसे 
ही आनन्द्रस टपक्रता हे और इन्होंके शरीरसे ज्ञानतेज क्षरित- 
विकीर्ण होता है। ये ही विमळ ज्ञानाग्निले जन्म-जराके ales 
जालकों जलाकर खाक कर देते और ये ही भगवानके नित्यानन्द” 
रखका मधुर पान करते हैं । भळा दो पलोंके लिये अन्य शास्वा 
की श्रवण-मधुर शब्दावली और उपन्यासोंकी ओच्छी-हल्की 
कठ्पनाएँ, ज्ञानदानके साथ ही साथ, कभी ऐसा स्थायी 
आनन्द्रस प्रदान कर सकती हैं ? 

साहित्यदर्पणके # अनुसार जिस रसका स्थायो भाव 
चमत्कार है, उसका माम अद्भुत रख है। दर्शनशास्त्में 
पद-पद्‌ पर असा चमत्कार है, वह विद्वानोंसे छिपा नहीं 21 
अपने पक्षके मण्डन और दूसरे पक्षके खण्डनमें दर्शनोंने जेसा 


& अद्भुतो विस्मयस्थायिभावो गन्धर्व देवतः । 
तच्चमत्कारसारत्वे सर्वत्राप्यद्सुतो रसः। 


साहित्यदर्पण 
T , तृतीय परिच्छेद t 
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अलौकिक कौशर और अपूर्व तार्किकता दिखायो है, उसमे. 
कूट कूट कर चमत्कारिता भरी पड़ी है। भला ऐसा कौन मनुष्य 
होगा, जां दर्शनशास्त्रकी अनूठी युक्तियाँ सुनकर चकित- | 
विस्मित न हो जाता हो ? इसी लिये चिन्ताशीळ विद्धानोंने 
निश्चित किया हैं कि, दर्शनमें सव रखोंसे श्रेष्ठ यही असुत | 
रस है |  इसीके AER, वीर, हास्य आदि अनेक Be हे । इस | 
लिये विचारसे यह वात स्थिर हुई कि, जो लोग दर्शनको नीरस | 
aaa हैं, वे भूल करते हें । | 
हां, यह भी वात सच है कि, किसी किसीको, दर्शनशास्त्रका | 
अध्ययन कर लेने पर भो, आनन्द नहीं मिलता । परन्तु इससे | 
दर्शन नीरख नहीं कहा जा सकता $ क्योंकि किसी किखीको 
ता सरस कविता और ललित उपन्यास पढ़ने पर भी Gargua 
नहीं होता ! इस दृष्टिसे तो अच्छी कविताओं औरं वढिया 
उपन्यासोंको भी नीरस, शुष्क और कठिन मांनना पडेगा | 
अतएव यही विचार उत्तम हे कि, ऐसे लोगोंकी वद्धि ही नोरस 
और निवळ है तथा mea सभी सरस, सवल और सतेज है । 
जिसका मस्तिष्क ही नित्य जड़, नित्य शुष्क और नित्य ays 
मय है, उसके लिये सारे काव्य और aga frag’ उपहासा- 
स्पद और रूखो-सूखी दिखायी दें तो, आश्‍चय्य' ही क्‍या है १. 
& महामहोपाध्याय प० चन्द्रकान्त तर्कालड्कारका “'फेलोशिपेर 

AER” देखिये । 


+ Sed वा उपहसनीयं स्यात्‌ । -_काव्यप्रकाश । 
cc Public Domain 
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जो लोग agameatt कठिनताके कायल हैं, उनके 
साथ यही वक्‍तव्य है कि, दर्शनशास्त्र ही कोई 
बात नहीं है, साधारणत: जिन meii प्रतिपाद्य विषयों 
की गसीरता और पारिभाषिक शद्वोंकी अधिकता है, थे सभी 
कुछ न कुछ अवश्य कठिन हैं। फिर aie तो age 
हृदयके ऊँचे, परिमाञ्जित ओर सूक्ष्म भावोंका खूब खूब दिग्दर्शन 
हैही। साथ ही उन्नतमावसूचक पारिभाषिक शब्दोंकी भी 
दर्शनशास्त्रमें भरमार है। इसलिये दर्शनशास्वकी कठिनता 
उसका कोई दूषण नहीं कही जा सकती । 

दूसरी वात यह-है कि, जिस शास्त्रमें चातुरोसे भरै aa- 
विन्यास और बुद्धिमत्तासे पूण वर्णनशेली है, उसमें तो वास्तविक 
कठिनता ही नहीं रहती है । यों तो विमल वाक्यविन्यास ओर 
विलक्षण वर्णनशेलीके लिये दर्शनशास्त्र आदश ही है; परन्तु 
उसकी जो, अपूर्व सुन्दरतासे, प्रन्थरचनाशेली है, उससे बड़ी 
सुगमतासे मनुष्य गहनसे गहन शास्त्रतच्व समझ लेता है। इस 
लिये कुछ पारिभाषिक शब्दों और सूक्ष्म विषयोंके विचारसे 
डर कर दशनशास्त्रसे कोसों दूर भागनेकी जरूरत नहीं है; 
वल्कि आत्मानात्म-विवेक और अपने अभ्युद्यके लिये उसका 
विधिपूर्वंक अध्ययन करना चाहिये। दुर्शनशार्त्र बुभुक्षित 
व्याघ नहीं है ; डुग्यदायिनी धेनु है। उसकी सेवा करके उसका 
दोहन करनेसे सुमधुर सुधा मिलती है, जिसका सानन्द पान 
कर आत्मा अमर और 'शुदधबुद्वस्वसाव' हो जाती है। 
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कचिसम्रार्‌ कालिदासकी यह उक्ति यहां हृदय-पटछ पर लिख 
लेनेकी है कि,-- 

“आशङ्कसे यद॒ग्निं तदिदं स्पर्शक्षमं way” | मतलव यह कि, 
जिससे, तू आग समझ कर, डरता है, वह हाथमें लेने छायक 
रत है । 

कुछ छोगोंका विचार है कि, जिस समय मनुष्य-समाजमें 
पूरी शिक्षा और सभ्यताका प्रचार हो जाता है, उसी समय 
दार्शनिक fen दर्शनशास्त्रको रचनाकी और दार्शनिक सिद्धान्तों 
` रॉकी उत्पत्ति को कल्पना उठ. खड़ी होती. हे । ये लोग, 

कबसे हुई? इखी दृष्टिसे, यह भी कहते हैं कि. पहले पहल, 
` (यानी वैदिक समयमें ) कर्मकाण्डके अनुयायी ही विशेष 
| थे और वे लोग alas ऊँचे विचारोंसे अनभिज्ञ ये। इसके 
| बाद, जव कि मजुष्योमें शिक्षाकी वृद्धि होने लगी, तब लोगांमे 
| ऊँची कल्पना करनेका शौक और शक्ति बढ़ने लगी । इसी 
_ समय जो उनमें अतीन्द्रिय विचार उठा, उसकी झलक उपनिषदों 
| में पायी जाती है। धीरे घोरे यह विचार-बेलि परलवित होने 
| छगी। अन्तको कणाद, कपिल, बुद्ध, age आदिने, अभी 
' अभी, कर्मकार्डका खण्डन कर ज्ञानकाण्डका प्रचार किया हे । 
| जरा ध्यान देने पर इनकी दलीले' वेजड़ औरे वंजोड़, दोनों 
| माळूम होंगी। दूर्शनशास्त्रके सर्वश्रेष्ठ विचारणीय विषय 
' अ्रह्मतच्वको ओर ही आप पहले दृष्टि डालिये। ब्रह्मके ऊपर 
जो सबसे बड़ा विचार हू,,उसे, मदर तवाद कहते हैं। अद्वोत- 
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area बढ़ कर शायद सूक्ष्म ओर कडपनाका विचार दूसरा नहीं 
हो सकता । परन्तु थोड़ी ही खोज-ढूं ढ़ करने पर आपको अद्वोत- 
mgA बारीकियाँ दिखानेवाले INA ढेश्के ढेर पन्ल मिले'गे | 
उन वेद्‌-मन्लोंकी सुन्दर विचार-लरणिके आगे,कहीं कहीं, aa- 
araa, सिद्धान्वळेश और अद्वेतखिद्धिकी उक्तियाँ भी फीकी 
men पड़ती हैं। जो.महाशय आशुनिक विचारोके पक्षपाती 
हैं, उनसे हमारी विनय है कि, घे कृपया नीचे लिखी ऋचाएं 
या मन्त्र एक वार अवश्य देखनेका कष्ट उठावे | 

ऋग्वेद :--१० मण्डल, १७८ सूक्त, १ ऋचा ; १० घ०, ५६०, 
६ AZo; १० Ho, १७८ Ho, Bio ; १० Ho, ५०सू०, & Ho ; 
द Ho, ४७ Fo, १८ AO ; १० HO, ८१ छू०, १ Wo ; १० Ho 
८१ FO, WTO; १० Ho, ८१ Fo, ६५ Wo ; १० Ho, ८९ Go 
२, 8, ५, ६,७ WO; १० Mo, ११४ qo, १, २, ३, ७, ५, 
< Wo; १० म०, १२० Fo, १ Wo; १० Ho, १९१सून, १, 
२, ३, छे, HO; १० म०, १२५ Wo, १, २, ३, ४, ५, ६, ७,. ८, 
Wo 5 १० Ho, १२६ सूळ, १, २, ३, ४, द, OO; १० म०, 
१६५ Fe, ४, ६, द ऋ०। इसी तरह इसी वेद्‌ की १३४, 
१५०४, १४२१४, १।१२।३, १।१०१।४, ५, १।१०२।२, ३।१६।४, 
३२००, ३।२२।२, ३।२५।६, ३।६२।१०, 81२८६, ६१४३, 
६।८।३, ६११०४, ५, ६।५०।१४, १०।११४।४, ६।११४।१०, ६, ११ 
आदि ऋचाएं देखिये | 

वाजसनेयसंहिता, या शुक्कपज़ञुर्वरेद HRB, २५, ३० 


` 0» 


BR 
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१३२३, १९२४, १२1१३७, १२३, ४, ५, १७१७, १६, २०, २१, 
२१, ३०, ३१, ३२, ६१, ३२।२, ३, 8, ५, ६, ७, ८, १०, ११ । 
सामवेद :--81शणा७, ८, ६१1४५, १११२, ३1१५२, 
३।३।१।१, ५, ६, ७, ३।२।४।६, ४।१।२।१०, ४।१।५।१, IUS, 
४२1३८; उत्तरार्चिक ४११६, ४।२।३,४।२।८, ६३१०, दा2५ 
आदि | 
अथर्ववेद्‌ :--५॥१॥१, २, २१३ (श्य कार्ड) ; ५२७१ (शय 
कार्ड) ; LUZ, १।२।१, २, ३, 8, QIRIR, ६३०१, २, ३, ४, ५, 
६, ७, ७२५१, २,३, 8, ५, ६ (8र्थ काण्ड) ; ६६०३, २, ६६१! 
३, (दष्ट काण्ड) ; १२२, १।५।३, ३।२६।१ (७म काण्ड); २।६।१२, 
१४, RR, २४, 8१०१, २, ३, ४, ५, ६, १२, ५।११।३४ ( एकाः 
दश काण्ड ) ; १।१।२२, १७, १।१।५ (सप्तदश काण्ड ) ; १६1१, 
२, ३, 8, ५, ६, ७, ( १८वाँ काण्ड) | 
शुक्क-यज्ञुर्वेदवाळे wai पर महीघराचार्या ओर शेष तीन 
बेदोंके मन्वोपर सायणाचार्य्य का भाष्य तथा ऋग्वेदके नासदीय 
सूक्त और यजुर्वेदके पुरुपसूक्तको देखने पर पाठकोंकों स्पष्ट 
माळूम होगा कि, जिस समय समस्त संसारमें केवळ वन्य जीव 
रहा करते थे, उसी समय आर्यजाति दर्शनशास्त्रके अखण्ड, 
अनन्त, विपुल, विराट ओर ज्ञानमय. त्रह्मतत्वका, ARYA धेय्य 
और गांम्मीय्य के साथ, मनन तथा अनुभव किया करती थी। 
aq agian दूसरे प्रतिपाद्य विषय विश्वतच््वकी ओर 
देखिये । कया संहिताएँ?-क्याआरह्मण|क्या आंरण्यक, क्‍या ST 
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faa?’ और क्या झरुूमखतियाँ,--सवमें वेदान्वदर्शनकासा% बढ़िया 
विश्वतत्वका विवरण है। हमारी वातकी पुष्टिके लिये RA- 
लिखित ma और शलोक प्रमाण हैं,--ऋग्वेद, १०म मण्डल, 
१२६ सूक्त, १--४ WA ; अथरववेद्‌ १, १, ४; वाजसनेय- 
संहिता, ३४, १--६; शतपथन्नाह्मण, ६, १, १; तैसिरीया- 
रण्यक, १, २३ ; छान्दोग्योपनिषद्‌, ६, २, १--३, ; Tear 
रण्यकोपनिषद्‌, १, 8, ७; ऐतरेयोपनिषद्‌, १, १--३; तेत्तिरीयोः 
qag, २, ६; सुण्डकोपनिषदु, २, १, १; AJER, Y 
५-२२ | 

ऊपरकी वातोंपर ध्यान देनेसे जान पड़ता है कि, हमारे यहाँ 
दार्शनिक विचारोंकी उत्पत्ति अनन्त कालखे है। जेसे az 
बनने की तिथि नहीं निश्चित की जा सकती, वेसे ही इन 
विचारों की जन्म-तिथि भी अनिश्‍चित है। जेसे आस्तिक हिन्दू 
सामवेदकी धीर ध्वनिका आदि नहों मानते, वैसे ही वे दार्श- 
निक विचारों या सिद्धान्तोंका भो आदि नहों. खीकार करते । 
उनके विचारमें दर्शनशास्त्रके सूक्ष्मले सूक्ष्म विचार, बोजरूपसे, 
सदा वर्तमान रहते हैं ओर जव संखारमें बड़े-बड़े मनीषी तथा 
महर्षि उत्पन्न होते हैं, तब वे जनतामें उनका प्रचार, प्रवर्तन 
या प्रकाशन भर करते हैं ।, 

जिस समय मनुष्य-समाजमें धन-धर्म, खुख-शान्ति और. 


& १।४।१६, २।३।१२, २।१।३३ ब्रह्मसूत्र देखिये । 
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शिक्षा-सस्यताका सुखद MANA रहता है, उस समय AAN 
प्रत्येक व्यक्तिका मन विमल, frases ओर हृदय aay 
रहता है। ठोक उसी समय दर्शनशास्त्रके ऊँचे और गहा 
-सिद्धान्तोंका समाजमें प्रचुर और पुष्ट प्रचार रहता है। इसी 
विवेककी ओर लक्ष्य रखकर निष्ठावान्‌ हिन्दू अत्यन्त प्राचीन 
कालके भारतमें दार्शनिक सिद्धान्तोंका अधिक प्रसार और 
अनेक जोवन्सुक्‍त दार्शनिक महर्षियोंका अवतरण होना मानते 
हैं। इनके खयालसे पूर्व भारंतमें हो पूर्ण शिक्षा, स्वाधीनता. 
और सभ्यताका विस्तार था तथा पहलेके पुरुष ही ant 
“निक सिद्धान्तोंका विशेष उपयोग कर अपना मजुष्य-जन्म सार्थक 
किया करते थे। 
इनके इतनी दूरके कथनका, एक ही वाक्यमें, सारममं, यों 
समक - लीजिये कि, 'चं कि, ज्ञानभाण्डार और नित्य aati 
-ज्ञानमय दार्शनिक सिद्धान्तोंका विस्तृत विवरण मिळता है 
इस लिये दर्शन भी वेदोंकी ही तरह नित्य है और पहलेके शिक्षा" : 
'स्वाच्छन्दुयकी fas agi उसका विशेष विकाश हुआ at! 
प्रायः ऐसा ही खयाल हमारा भी 2 | | 
हमारे विचारसे तो आजकल जितने आहितक-नास्ति | 

दार्शनिक naag प्रचलित हैं, उन सबका age adit है और 
वे सव इतने समयसे प्रचलित हैं, जिनका ठीक-ठीक AGA | 
कमसे कम, हम तो, नहीं कर सकते | सरसरी निगाहसे देखने पर 
भी माळूम हो aate. Renag सोम्य ! इदमग्र आसीत 


निकल का का त त १ ॥ ७ , खऑः 
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के आधार पर ही वौद्धदर्शनका शून्यवाद चछा है। चार्वाक- 
दर्शनके वृहस्पतिसूत्र और शाक्तद्शनक्रे अगस्त्यसूत्र भी अत्यन्त 
प्राचीन È | 
अनुभवी विद्वानों और बड़े छोगोंका कहना है कि, जैसे 
किसी ताळावका जल, बहुत दिनोंतक रके रहनेसे, अपनी निर्मळता 
खोकर a जाता है, वैसे ही मनुष्यका 
दशनशास्सका 4 ‘ 
io मस्तिष्क ससीम या परिमित विचारो के 
कारण, निकम्मा हो जाता है और उसे चारों 
ओर दुःख ही दुःख दाखने लगता है। इस अवस्थासे, इस 
अशान्तिसे, वच निकळनेके लिये सबसे वड़ा साधन दर्शन है। 
जवतक मनुष्य अपनी अज्ञानावस्थामें रहता है, तव तक 
चह अपने विषयानन्द्को ही ब्रह्मानन्द समझता है, अपने अनुचित 
विहार-विलासको ही स्वर्ग-सुखसे बढ़कर मानता है, अपनी 
उद्रपूत्तिं को ही सबसे बड़ा यज्ञ जानता है, अपने घर-दरवाजेको 


'ही चतुदश भुवन मानता है, अपनी तुच्छताको ही gra- 


सरिता समझता है, अपने सार्थको ही परमार्थ जानता है और 
अपनी करुण-दुःखमय तथा व्याधि-मन्दिर देहको ही आनन्दमय 
आत्मा मानता है। ऐसे आदमीके अज्ञान-प्कमें Hg- 
त्वकी अनन्त शक्तियाँ गळ जाती हैं। यही nga अपनी 
आत्माको दुःखी, दीन, हीन और दरिद्र मानता तथा असह्य 
यातनाएँ भोगकर अपना कमळ-कोमळ जीवन, अगाध दुःख- 
महोदधिमें, सदाके लिये, छे इचता èl इसी मनुष्यके उद्धार- 
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दन्‌ परिचय, | | 
खुधारके लिये दर्शनशास्त्रकी सृष्टि हुई है। ऐसे व्यक्तिकी शुद्धता, | 


ag कर उसके अन्द्र दर्शन व्यापकता, | 


महत्ता और चेतनता भर देता है--उसका अज्ञानान्धकार दूर. 
कर ज्ञानालोकसे उसका अन्तर्तळ जगमगा देता हैं, जिससे . 
करण आनन्द और शान्तिकी विमल ज्योत्स्नासे | 


द्वीनता और जड़ता विन 


उसका MAT 
खदा प्रफुलित रहता है। 

` साधारणतः Agel देहको ही आत्मा 
कहता है. कि, आत्मा देह नहीं हे--बह देहसे 
दारिद्र्यहीन पदार्थ है। परन्तु AAR ama ही tar 
होता है कि, वद केवळ उपदेशसे सन्तु नहीं होता | वह | 
ज्ञव कि, प्रत्यक्ष देखता है कि, देह ही मोटी-पतळी होती है और | 
वही सव काम-धाम भी करती है, तव भला वह केसे एक अदृष्ट | 
पदार्थ को उसका कर्चा-धर्त्ता मानने लगे? अब यही देखना है . 


मानता है और शाख 
fa ga- 


कि, ऐसे जीत्रको दर्शनशास्त्र कैसे रास्ते पर छे आता है। | 

ऐसी जगद्पर और और शास्त्र उपदेश देकर ही रह जाते | 
हैं ; परन्तु दर्शन कहता है कि, देह जड़ पदार्थ है और संखारमें 
देखा जाता है कि, किसी जड़ पदार्थ के अन्दर खोचने-विचारने | 
की शक्ति नहीं है; इल लिये सोचनेवाला, देदसे भिन्न एक | 
अन्य पदार्थ है, जिसका नाम आत्मा है । यदि यह कहा आर्य | 
कि, देह एक विलक्षण जड़ है, जिसके अन्दर खोचनेकी भी 


स्वाभाविक शक्ति है, तो इसका उत्तर दर्शनशास्त्र देता 2 = | 


६६६, स्मरणशक्ति Èp biga वह TEA चाहिये । ई | 


| 


TURAL 
५१ GAT TRG T 


EN 


युक्तिसे परास्त होकर दूसरा जडवादी कहता है कि, मैंने माना 
कि, देह आत्मा नहीं; परन्तु उसके परमाणु आत्मा हैं 
और विभिन्न परमाणु विभिन्न चेतनस्वरूप होकर wa काम कर 
लेते हैं। इस थुक्तिका खूब जुं हतोड़ उत्तर gaa दिया È | 
वह कहता है, यदि परमाणु ही आत्मा या चेतन हे, तो TZT- 
पनके कियेका योवनमें स्मरण नहीं रहना चाहिये ; क्योंकि सात 
ही वर्षे'पर शारीरके सव परमाणु ae जाते हैं और इधर 
देला जाता है कि, वास्यकाळकी अनुभूत वस्तुका यीचन-काळमें 
भी पूरा ज्ञान रहता है | इस लिये परमाणु आत्मा नहीं हो सकते i 
यदि यह कदा जाय कि, कारणरूप वचपनके संस्कारसे कार्यरूप 
यौवनके संस्कारका ज्ञान होता है, तो दर्शन कहता है कि, फिर 
मातुरूप कारणका ज्ञान कार्यरूप वच्चेमें क्यों नहीं होता ? 

दूसरी बात यह है कि, अनेक-परमाणुरूप चेतन एक ही 
देहमें नहीं रह सकते ; क्योंकि सभी चेतनोगे खदा-सब॑दा 
ऐेकमत्य या एकसी बुद्धि नहीं रह सकती | यदि कहीं पैर वाळा 
चेतन चलना चाहे और मस्तिष्क चाला चेतन खड़ा होना, तो 
देहके हकमें अनर्थ हो जाय! फिर भो अनेक चेतनोंके रहने 
पर, यदि कहीं हाथ कट जाय तो, उसका ज्ञान पीछे नहीं रह 
सकता ; बोकि करे हाथकी चेतना चळी ही गयी है। इस 
तरह हजारों तकों'का खण्डन :कर दर्शन सिद्धान्त करता है कि, 
आत्मा देह, परमाणु और इन्द्रिय-आदि जड़ पदार्थ नहीं है, बह 
EE और स्मरण-अजुपन HG aah 
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जैसे भ्रान्त और विपथगामी पुत्रको उपदेश देकर थका 
हुआ पिता si पीटकर उसे सत्पथपर ले आता हे, ठीक 
उसी तरह दर्शनशास्त्र कुतार्किकों और अभिमानियोंको अपनी 
प्रवळ युक्तियों द्वारा पछाड़कर' सन्मार्ग पर ला देता और इस | 
तरह वह मनुष्य-समाज तथा परमात्माकी सृष्टिका बहुत बड़ा | 
उपकार करता है। इसीसे लोग द्शेनशारत्रको 'शास्त्र-सप्रार्‌' 
कहते और उसकी महनीय महिमाके अपर मन्च जपते हैं। | 
युक्तियोंकी तो दर्शनशात् खान ही है। एक उदाहरण | 
लीजिये । लोग कहते हैं कि, सवसे:पक्का प्रमाण प्रत्यक्ष है। | 
परन्तु दर्शनकी एक युक्ति कहती है कि, नहीं; क्योंकि. 
पाण्डुरोग वाला व्यक्ति संसारकी सभी चीजोंको पीली और हरा 
चश्मा वाला हरी देखता है । परन्तु वास्तवमें संसारमें सभी 
चीजें न तो पीली हैं और न हरी ही। इसलिये प्रत्यक्ष प्रमाण, 
विश्वासहीन तथा सदोष है। अव अनुमानको लीजिये | चीटि | 
योंका निकलना देखकर या :मयूरकी वोली सुनकर जो asi 
Am अन्दाजा कियां जाता है, उसे अनुमान प्रमाण कहा 
जाता है। इसपर दर्शनका तके कहता है कि,अनुमान ठीर्क 
नहीं ; क्योंकि मजुप्यके तड़ करने पर यदि यों ही चीटियोंका SE 
निकल art और यदि कोई ager ही मयूरकीसी बोली बोल दै 
तो वृष्टिका अनुमान कर लेना पड़ेगा ! इस लिये प्रत्यक्ष और 
अनुपान, दोनों प्रमाण दुष्ट और आतवचन या शब्दप्रमाण | 
निर्दोष तथा विश्‍वर्ससीथ।है?७॥०0०॥ i 
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पहले यह कह देना आवश्यक है कि, दर्शनोके नाम, उनकी 
रचना-प्रणाली, उनके अनुयायी सम्पदायों और उनके प्रणेताओंके 

reš नामोंके अनुसार--तीनों रीतियोंके अजुकृूछ 
i रखे गये हैं। तीनों रीतियोंके उदाहरण 
cae खुनिये। खव दशनोंसे विलक्षण एक 
“विशेष” पदार्थ की आलोचना करनेके कारण महर्षि कणादके 
दर्शनका नाम ‘aang’ है। “न्याय! पदार्थे की विशेष 
आलोचना AR कारण महर्षि गोतम या गौतमके दर्शनका 
नाम 'न्यायद्शेन' है। संख्या अर्थात्‌ सम्यक्‌ ज्ञान या पचीस 
सङ्ख्या वाळे तत्त्वोंका उपदेश BAR कारण महर्षि कपिळके 
RUTH नाम ASIN रखा गया है। योगका उपदेश 
ane महर्षि पतञ्जलिके दर्शनका नाम Aiea’ है। साङ्रल्य 
की तरह इसमें भी ज्ञान और तत्त्वोंका उपदेश है; इसीलिये 
इन दोनोंका एक नाम 'साङ्ख्यप्रवचन' भी है । वेदोंके अन्तर्गत 
कर्मेकाएडके मन्लोंका निर्णय करनेके कारण महर्षि जैमिनिके 
दर्शनका नाम 'कर्ममीमांसा” है। वेदके विशेषतः ज्ञानकाएड- 
परक वचनोंका निर्णय करनेके कारण महर्षि व्याखके दर्शनका 
नाम '्रह्ममीमांसा? है। इसके सिवा इन दर्शनोंके नाम, प्रणे- 
ताओंके नामानुसार, कणाद्दशेन, गौतमदर्शन, कपिलदशीन, 
पतञ्जलिदशेन, जैमिनिदशन और ष्यासदर्शन भी हैं। इन 
द्शेनोंके और और भी अनेक नाम पड़ गये हें, जिनका उल्लेख 


आगे चल कर, RITE 
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इसी तरह वोद्धदर्शन, आईहेतदर्शन या Gaia, शैव. . 
दर्शेन आदि अपने अपने सम्प्रदायोके नामाजुलार प्रख्यात हैं और | 
चार्वाक-दर्शन, पाणिनि-दर्शन, रामाचुज-दर्शन maA अपने अपने 
रंचयिताओंछे बामोंसे प्रसिद्ध हैं । कुछ दार्शनिकोंकी राय है कि, 

€ 


N, 


अन्यान्य दशेतोंकी अपेक्षा 


as 


वैशेषिक और न्याव दशेनोंकी रचना- 
प्रणाली अच्छो है। इनके भाषा-लालित्य, क्रमवद्ध RANA 
निरूपण और प्रासद्लिक प्रकरणोंका रुचिकर समावेश, सभी | 
प्रशंसा-योग्य हें] इनमें सबसे पहले प्रतिपाद्य विषयोंका . 

j नामोल्लेख किया गया हे | इसके अनन्तर उनके, JÈ हुए शाब्दो, 

लक्षण लिखे गये हैं। अन्तमें सव विषयोक्ती परीक्षा की गयी है | 

प्रीक्षा-प्रकरणमें ही प्रतिवादियोंके मदोंका खण्डन किया गया 

ÈI इस तरह परीक्षाळी कलोटी पर, निर्दोष उतर जाने पर, कोई 

भी पदार्थ युक्ति-युक्त माना गया है। इस रीतिले, बड़ी ही 
खुगमतासे, इन दुर्शनोके प्रमेय या प्रतिपाद्य विषय मनमें वैठ | 

जाते हैं। इनके सिवा प्रायः अन्य सभी दर्शनोंकी विषय- 
खन्निवेश-शीली cee और जटिल.है। उनमें न तो व्यवस्थित 
THES है, न लक्षण और न परीक्षा ही ! उनमें प्रतिपाद्य तत्त्वों: ' 
की बढ़िया organ नहीं है। इस पर कुछ विद्वानोंकी राय है कि, 
वैशेषिक और न्याय दर्शन दुर्शनशास्तरमें पहले पहल प्रवेश करने. 
वाळे प्रथमात्रिकारियोके लिये ही हैं | इसलिये उनमें ऐसी ae" 

का अवलम्वन किया गया.है | इधर साङ्ख्य, योग, मीमांसा, 
ब्रह्ममीमांसा या Fare, area परिमार्जित ae 
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वाळे ऊँचे दजे के Feria लिये ही हैं ; इसलिये उनमें सरळ 
वर्णन-व्यचस्थाका आश्रय नहीं लिया गया है। जो हो, परन्तु 
इसमें तो सन्देह ही नहीं कि, वैशेषिक और न्याय दू्शनोंको छोड़ 
कर और दर्शनोंके विष्य-निरूपणमें RaRa डुद्धिबालोंका 
ही प्रवेश हो सकता है। 

विस्तृत और sata विषयोको, थोड़ेमें ही, लाररूपसे, समा 
देनेके लिये दाशेनिकोंने अपने द्शनोंकों Gee बनाया है! 
Rages विषय सूक्ष्म और गहन हैं ; gat संक्षेप रीतिसे 
सूक्षमरूपमें, उनका चर्णन होनेके कारण उनके समभनेमें भारी द्क्कत 
होती हैं। कहीं कहीं तो सूत्रोंके अथे इतने अव्यक्त या अस्फुट 
हैं कि, व्याख्याके विना उनका निश्चित अर्थ कर छेना पहाड़ 
उठा छेनेसे भी भारी कार्य है। इसीसे प्रायः सभी दशेनोंपर 
च्याख्या-ग्रन्थ हैं । 

व्याख्याके इतने कार्य है.--( १) सूत्रोंके शब्दोंको अळग- 
अलग करना, ( २) प्रत्येक शब्दका अळग-अळग अर्थ बताना, 
(३) विग्रह या शब्दोंके समस -चाक्योंको दिखाना, ( ४ ) चाक्या- 
थाका परस्पर सम्वन्ध दिखाना और ( ५ ) सूजोंके आश्षेपोंका 
समाधान करना। # वृत्ति, टीका, टिप्पनी, कारिका आदि 
व्याख्या या व्याख्यानके aan भेद भर हैं। परन्तु 
सूत्रोंके भाष्यों और चात्ति कोंमें इनसे ज्यादा मूल्यवान्‌ बातें 


@ पदच्छेदः पदार्थोक्तिविंग्रहो वाक्ययोजना। क्षेपस्य समाधावं 
च्य़ाड्यान पन्चलक्षण्‌म्‌ | CC-0. In Public Domain 
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और स्वतन्त्रता रहती हे । भाष्योमें सूत्रोंके अनुसार सोदाहरण | 
और सप्रमाण अर्थांका वर्णन और अपने उस वर्णनका भी विवरण ` 
रहता हे. । # इसीलिये भाप्योंकी रचना-शेली बड़ी प्रगाढ़ होती 
है। आज कळ न्यायसूत्रो' पर वात्स्यायनभाप्य, योगसूत्रो' पर 
व्यासभाष्य, ब्रह्मसूत्रो' पर शारीरकभाप्य और पाणिनि-सूत्र' ` 
पर पतञ्जलि-भाष्य सर्वांडु-सुन्दर भाष्य प्रचलित हैं। भाष्यों- 
से भी विशेष स्वतन्त्रता वारत्तिकोंमें रहती हैं। वात्तिकोके 
ये कत्तव्य हैं,-( १) मूलार्थकी व्याख्या करना, (२) सूलमें , 
भूलसे जो वात नहीं कही गयी हो, उसको भी वताना, (३) ` 
मूलमें जो असङ्गत वात कही गयी हो, उसे वताकर वहां aga. 
अर्थका निर्देश करना । इन सव कत्तव्यो' या लक्षणो'से युक्त . 
आज कल पाणिनीय सूत्रो' पर कात्यायन-वात्तिक, वात्स्यायन 
भाष्य पर उद्योतकरका न्यायवात्तिक, जैमिनीय at और | 
शवरभाष्य पर कुमारिल भट्टका तन्ववात्तिक प्रचलित हैं। यहाँ | 
यह भी कह देना असड्भत नहीं होगा कि, केवळ सूत्रो' और भाप्यो' ' 
के ऊपर ही चात्ति क-रचना होती है और घे खूब स्वाधीन होते | 
ÈI इसीसे उनका महत्त्व सर्वापेक्षा अधिक है | | 

जो हो, परन्तु नव्य नैयायिकोने जिस सूक्ष्मद्शिता और , 
aged वुद्धिमत्ताके साथ अपने ग्रन्थो'की रचना-प्रणाली दिखायी . 


& gaat वण्यते य पदैः सूताचुसारिभिः । स्त्रपदानि च वशर्यन्ते 
भाष्यं भाष्यविदोविदुः | | 
[ IRRA ] 
† उक्ताजुक्तहुरुक्ताथ EF, ANC TEA, * 
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है, बह बिलकुल अनोखी, अनुपम और प्रतिभाद्योतक है । उसके 
व्यातिविचार, हेत्वाभासविचार और प्रमाणविचार पर जो 
अनूठे ग्रन्थ रचे गये हैं, उन्हो'ने सब दशेनो'से न्यायका अधिक 
महत्त्व बढ़ा-चढ़ा दिया है। इस कारण जनतामें यह वात भी 
प्रचलित हो गयी हे कि, जिसने नव्य न्यायका पूरा पूरा अध्ययन 
नहीं किया है, वह योग्य दाशेनिक नहीं है। वास्तवमें इस 
उक्तिमें सत्यकी अधिक मात्रा है। सचमुच नव्य न्यायने 
दर्शन-संसारमें अनोखे तक -कौशळ दिखा कर युगान्तर उपस्थित 
कर दिया है। यथाप्रसङ्ग नव्य न्यायके इस कमनीय कौशल 
का दृष्टान्त दिखाया जायगा | 
इसी विषयके उपसंहारमें लगे हाथ एक बात और कह देनैकी' 
भी है। वह सभी जानते.हैं। स्वभावतः सभी जीव चाहते हैं 
कि, यदि ऐसा कोई उपाय होता, जिससे दुःख कभी नहीं 
फरकता और पूरे आनन्द्की प्राप्ति होती, तो उसे करके अपना 
जीवन सार्थक किया जाता। बस, इसी वात या अत्यन्त 
प्राचीन चिन्ताके ऊपर दर्शनशास्त्रकी रचना है। विभिन्न रुचि 
और चुद्धिके कारण विभिन्न प्रकारके विचार वाळे ग्रन्थो'की' 
रचना या Raak हुई है। परन्तु सब रचयिताओंने 
सदाके लिये दुःख-निवृत्ति और पूरे आनन्द या मोक्षकी प्रासिके 
लिये ही अर्थात्‌ एक ही sq शासे, ग्रन्थ-रचना या विचार-सष्रि की 
` है। मोक्ष-प्राप्तिका पूरा पूरा उपाय aaah लिये दार्शनि- 
को को कई सांसारिक और व्यावहारिक बांतोंकी यथेष्ट चर्चा भी 
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A 
करनी पड़ी है। इसी चर्चाके अनुसार दशनो के नाम पडे! 
` A x s 
ओर उनकी रअनाप्रणाली भी स्थिर हुई है | 
दरु कणाद, के = | 
गादसम, कणाद, कपिल और पतञ्जलिके दुर्शनो'को देखने 
Tiss होता > 
पलूस होता हे कि, उनका दुःखसे घोर विद्वेष था ; Fait. 
उन्होने अपने e a! X ~ । 
उन्हाने अपने द्शेयोंमें आत्यन्तिक ga- aR ही aha मात 
है। इधर gat मीमांलाद्शनो'को देः | 
द्‌ सादशनो'को देखनेले जान पडता } 
कि, जैमिनि और व्यास ः 
१ अमान आर व्यास TER छूव अनुरागी थे ; sai 
उनके दनो A निजानन्द स्वरूपानन्दकी 
ड i आनन्द या स्वर्पातन्द्की soft ही सुक्ति मागे 
गयी है। इस fas | 
| इ के agga ही उनका आत्सतत्त्व-नि्णी 
Wel गोतम सुख वहीं चाहते-दु;ख-निवारण चाहते है- 
~ उनके t ms 
इसीलिये उनके दर्शनमें आत्मा आकाशकी तरह जड़ द्रव्य है और 
उसमें, केवळ मनके संयोगसे, ज्ञान, सुख आदिकी उत्पत्ति होती 
है। इधर व्यास सुख चाहते है; इसलिये उनके दर्शनमें आत्मा, 
ह्‌ हे वे चाहते है ; इसलिये उनके दर्शनमें आत्मा, 
चिदानन्दरूपी है | Í । 
इस Tz आप किसी | 
कै छह = चाहे आप किसी दर्शनको देखिये, उसके मुख्य, 
SANN फर्क 
zg ह) के नहीं है--भेद या मतवाद है. केवळ अवात्तर 
पदार्थों वका > 
hE राथारमं। स मूळ उद्देश एक है और उसका नामै. 
तत्त्वज्ञान या मोक्ष | 
अवतक dar कितने दार्शनिक मतवाद्‌ प्रचलित हो. 
चुके हैं? इसका उत्तर देवा वड़ा ही कठिन कार्य Èl 
संसारको तो वात रखी रहे, केवळ भारतवर्षके दुर्शनोंकी दी | 
नाम-गणना साय अ | 
असम्भव नही, TZ अवश्य है। आस्तिक 
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ug ada परिणय 
A बट नया P 
aida न्याय, वैशेषिक, साङ्ख्य, योग, मीमांसा, वेदान्त, 
मोळ ` वदा और भक्तिदरोन ( शाण्डिव्यछत) आजकल 
विविध से a Ar 
& विशेष प्रचलित हैं। पहलेके छः दश नोंका एक 
दशन ९ ~ >> थे 
नाम षड्‌ दशन सी है। इनके सिवा वेद्साष्यकार 
सायणाचार्यके श्रादा माछवान्यः 
नामक पुस्तकमें उक्त GAAS पहळेके पाँच 


` A 


दर्शनों और 


दश नस्संग्रह” 
= 


» 4 
g 
4 
A 
) a 
Lo 
A 
a 
A 
म 
ET 
sj 
si 
ti) 
i 
A 
Zi 
64 
aA 
al 


ga, seats, रसेश्‍्वर तथा पाणिनि आदि सब मिलकर 


TEE दर्शनोंका उल्लेख किया है| उनमें नास्तिक-आस्तिक--- 
सभी दर्शन हैं। पुष्टिमार्ग था saeco, श्वीनिस्वाकसम्म- 

य या सनकादिसस्प्रदाय, सोरसम्यदाय, गाणपत्य सम्प्रदाय, 
शक्तसम्प्रदाय आदिके भी दार्शा निक ग्रन्थ और स्वतन्त्र सत हैं । 
शाक्त सम्प्रदायका प्रधान दाश निक व्रन्थ अगस्त्यसत्र डाशी प्राप्त 
हुआ है। यह बहुत उच्च कोटिका अन्य है। ब्रह्मसमाज 
आर्यसमाज, थियासोफी आदिके भी स्वतन्त्र दाश निक तचाव है 
और साथ ही उनके अच्छे-अच्छे ग्रन्थ भी हैं | इला कुछ fat 
काशीके भारतधमेमहाम्रणडलले दैवीमीमाखादूरन ( महर्षि 
अङ्गिरा द्वारा प्रणीत) ओर भरद्वाजदश न नामक दो दर्शन 
प्रकाशित हुए हैं। साहित्याचार्य qo राम्राचतार शर्मा एग० 
ए० का पक परमार्थदुर्शन भी आजकळ प्रचारित हुआ है । 
काशीके प० परीक्षण कवि द्वारा भी दो तीन दर्शन विरचित 
हुए हैं; परन्तु वे अभी अप्रकाशित ही है । सुनते है, मद्रास 
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प्रान्तमें अभी कोई बहुत बढ़िया दर्शन प्रकाशित हुआ है ओ. 
Ti विद्वानों में उसका यथेष्ट प्रचार भी हो रहा है। इत्र 
दश न, आत्मद्शन और निराकारमीमांसा आदि नामके रश 
भी निकले हैं। इन दशनो के अतिरिक्त अन्यान्य कितने है 
आधुनिक विद्वानों ने विविध दर्शन बनाये हे, जिनका नामोरहे 
यहाँ आवश्यक नहीं है | । 
षड Lx नोंके गमे | 
डू दृश नोंके सूत्रग्रन्थ पञ्चशिख, argh, सनन्द, आशः; 
सथ्य, आश्वलायन, वाद्रि, काप्णाजिनि, काशकृत्स्नि, आत्रे 
आदि तथा शाक्तदूशा नके अगस्त्यसूत्रमें हयानन, doer, 
पराशर, वशिष्ठ, शुक्र, तित्तिर, मारीच आदि महर्षियोंके मत 
उद्‌,त हैं ; इस लिये जान पड़ता है कि, किसी समय इनके भी 
दार्शनिक ग्रन्य थे, जो विदेशियोंक) | 
sae 7 जा विदेशियोंकी कृपा या अन्यान्य कारणोंते. 
ए हो गये Tea मिळो. 
पये हैं। # यह भो सम्भव है कि, इन ग्रन्थोंझे मिळो | 


À | 
@ WOR छप्रसिद्ध महाराजा भोजने “कामधेनु” नामक G 
ENET ग्रन्थ è | 
= a बनाया eI उसकी उपक्रमणिकामें लिखा है किं. 
ज्जैनके वाढु राजा मतादित्यने भारतवर्षके हजारों ब्राह्मणोंक्ो निमन्त्रण 
देकर, उनको सब पुस्तकें ले लेकर, जलवा दी थीं | | 
मरहठोंके अ्रभ्युदण्के समय asi 'सह्याद्रिखण्ड' को नष्ट कॉ! 
दिया था। | 


सुसलमानों द्वारा अलेकुजेणिड्याका पुस्तकालय भस्म होना प्रसिद्ध ही है। | 

महमूद अर नादिरशाहके द्वारा भी अनेक धर्मग्रन्थ विनष्ट हए हैं । छतं | 
हैं, कितने ही geen बादशाहोंने हिन्दूधर्मकी पुस्तकें iar | “इम्माम' | 
शर्म करवाये थे । : 
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पर और और दर्शनोंका भी इनमें पता मिळ सकता । साधारणतः 
यह अनुमान किया जा सकता है कि, जितने तरहके प्राचीन सम्प्र- 
दाय थे, उन सवके स्वतन्ल दाशो निक ग्रन्थ थे और सभी दश नोंके 
स्वतन्त्र सम्प्रदाय । परन्तु काळ पाकर कुछ MAI सम्प्रदाय 
विनष्ट हो गये और कुछ सम्पदायोके द्शान। जैसे आजकल 
न्याय, वैशेषिक दशनोके सम्प्रदाय नहीं मिलते और सौर, 
गाणपत्य सम्प्रदायोके MAT | फलतः यह निर्णय करना 
कठिन है कि, हमारे यहाँ कितने दर्शन थे। 
अव संसारके अन्यान्य देशोंकी ओर gle डालिये। जेसे 
आचीनताकी इृश्टिसे, भारतवर्षके वाद्‌, चीनका नम्वर है, उसी 
तरह एशियामें, दाशेनिक उन्नतिमें भी, उसीका दूसरा दर्जा है। 
वहाँ सबसे बड़े दार्शनिक कनफुची या कनफुसियेस हो गये 
हैं। इनके नीचे उतरकर येनियेन, मेज्चेकन, चेड़ो, चुकं, Fre, 
सिहेन आदि चीनमें नामी दार्शनिक हो गये हैं। इनसे कई 
दार्शनिक nang और सम्प्रदाय चले È | 
__ प्राचीन मिश्रमें प्रोफिरी और रेमिसिस आदि धर्मप्रवर्तक 
दार्शनिक हो गये हैं। इनके पीछे भी वहाँ अनेक दार्श निक 
सम्प्रदाय चले हैं | 
दार्शनिक दृष्टिसे संसारमें चौथा दुर्जा,: किसी किसी aad 
तीसरा दर्जा, ग्रीसका है। यों तो, वहांके विशेष 
प्रसिद्ध दार्शनिक पिथायोरस और Adit हुए हैं; परन्तु 
साक्रेटिस, अरिस्टाटळ, प्लेटो आदि भी कम विख्यात 
CC-0. In Public Domain 
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चहीं हुए हैं। इनके वाद भी ग्रोसमें अनेक ar | 
दाश निक है 

गये हैं। | 
इनके यूरोपमें डार्विन | 
va सिवा यूरोपमें डार्विन, देकल, हाकलले, डाल्टन, कार 
शापेनहार, सेजळ, wr, वेक, firs रूपेन a 
सैकड़ों नि à ï og झूम आहि i 
ड़ दाशोनिक हुए हैं। उनमें कोई विवत्त वादी, कोई शा 3 
बादी, कोई विज्ञानवादी, कोई विकासवादी और कोई नीर 
रिकावादी हे | पलो awe, 
US! अरब, फारस, वेवीलोनिया, ona 


TA अनेक देशोंमें भी कितने ही दार्शनिक हो गये छे. भी 
उनके स्वतन्त्र स्वतन्च दर्शन भी =| हे * 


" स, 

मतः 

न उःसाध्य है। हमारा aq, 

है कि, यदि केवल दार्शनिकों और उनके मतवादी दर्शनो'की. 

नासी ४ भर छपायी जाय, तो एक्र बड़ेसे वडा पोथा तैयार | 

हो शकता है | z । 

k हि माषाओंमेंसे शायद ऐसी गोरे जी! आज 

भुर a अज भूमण्डळके दर्शनोंका पूरा पूरा अनुवाद हो | 

ae ei भाषाओंमें तो इस वातका और भी | 

" अभाव है | और तो न्म i 

बाद दो । आर तो क्या, भारतकी राष्ट्भापा हिन्दीमेँ | 

घडू दर्शनों * ८ एक भी अन्य नहीं, जिससे अपने = | 

canal भी विशुद्ध परिचय मिळ सके ! परन्तु धन्यवाद है. 
यू रोपीय विद्वानों yy . 

E aki को, जिन्होंने यूरोपके ही नहीं, समस्त खंखा- 

दशंनोको £ hs ‘ewe यथाश ; 

द्‌ खोज-दू ढ़ क्ति उनसे अपनी मातृभाषाका 
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इस तरह संसारके दाष्शीनिकों औ | 
ह तरह संसार दोनिकों और उनके दर्शनोंके 
वादाकी ठोक-ठोक गणना करना 


| 
i 
| 
| 
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भाएडार भर दिया है । यदि हम भूछते नहीं, तो यह भी ah 
वातं है कि, हिन्दूदृ्श नो'पर जो उन्होंने खोज की है ओर जो 
अनमोल ग्रन्थ. fea हैं, वे आधुनिक भारतीय विद्वानोंके 
अन्थोसे किसी हाळतमें भी कम महत्त्यके नहीं हैं। 

हमारे खयालसे भारतीय fete sme शमकृष्ण 
भाण्डारकर, महामहोपाध्याय «TOT MST Co To, 
श्रीशचन्द्र्‌ वु, लोकमान्य लिळक, राजा राममोहन राय, UNA- 
लाल मित्र, शेष गिरि शास्त्री, एन० eio पाळ, प्रो So आर 
अमळनेरकर, Ho To वनजीं, गोविन्ददेव शास्त्री, वाळ शास्त्री, 
रामनारायण विद्यारल्ल, जयनारायण तकपश्चानन, SRNR 
विद्यासागर, महेश्न्द्र न्यायरत्म, काळीबर वेदन्तवागीश, Ho 
म० चन्द्रकान्त Teg, मणिशङ्कर हरगो विन्य भट्ट, Ho सऽ 


ग'गाधर Welt, sio ako $o, Wo Ao STAL गंगानाथ भ्या; 
एम० Qo, Ho Ho लक्ष्मण शास्त्री द्रविड़, म० Ao GANET 
विद्याभूषण, एम० ए०,लाहित्याचार्य रामाचदार शर्मा एम० ए, 
न्यायाचाये गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी, प० राधाकृष्ण सिश्र, 
रामप्रसाद एम० Co, नन्दळाळ सिंह एम० ए०, QANE शारदा, 
प० राधिकाप्रसाद्‌ शास्त्री आदि विद्वान्‌ दर्रीनशास््रक्रे caren गिने 
जाते और इनमेंसे कई एकने हिन्दूदर्शनपर' गवेपणापूर्ण,सौलळिक- 
अन्थ या अनुवाद-ग्रन्य लिखे हे । इन्हीं बिद्वानो'की छपासे gia- 
शास्त्रके गूढ़ रहस्य समभनेमें जनता aga कुछ समर्थ हुई है और 
दर्शनोंका, इस जड़वाद्प्रधान युगमें सी, चहुत कुछ प्रचार हुआ है | 


CC-0. In Public Domain 
ee 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri E. 
देशेन परिचय, | 
इधर यूरोपीय विद्वानों में ड्यू सन, कोलू क, fram 
गावे, वालूएटाइन, मारकस, लासेन, हाल, tale, डाविड, को 
थीवो, एच० एच० विल सन, डाविस, कावेळ, गाफ, मानि | 
विलियम, विण्डिसूमैन, छरिन्स, पेण्टियर, सेन्ट हिलियर वा । 
रोअर, जैकोवी, ल्यूमैन, प्लाट, होरनोल, स्टेवेन्सन, यूर । 
'ओल्डफिल्ड, कनिंगहम, वेडळ, हीरन, SH, विलियम जोर 
आदिनि भारत वर्षके आस्तिक-नास्तिक, सभी दर्शनो'का, यरे | 
पकी विभिन्न भाषाओ में, अनुवाद कर और उनपर निक 
अवन्ध लिखकर आर्यजातिका बहुत वड़ा उपकार किया है | 
इनकी सजीच लेखनीके फलसे संसारके बड़े वड़े:कुताकि कोई. 
सिर नीचा कर देना पड़ा है और मनुष्यसमाज आध्यात्म 
तत्त्वकी ओर विशेष अग्रसर हुआ है तथो हो रहा है । हमाएं 
बड़ी अभिलाषा है कि, ऊपरके उक्त विद्वानों और sare 
अन्यान्य विद्वानोने जो कुछ विश्व भरके दर्शनशास्त्रो'पर' प्रती 
लिखे है, उनके अनुवाद किये हैं, उनका संग्रह किया है, sat 
निवन्ध-प्रवन्ध लिखे हैं या उनपर समालोचना की है, ॐ 
सबकी एक विस्तृत तालिका या सूचीपत्र इस ग्रन्धके परशि 
भागमें जोड़ दिया जाय । इसके लिये बहुत कुछ कोशिश भी भै. 
जा रही है। यदि सफलता मिल गयी, तो यह अभिलाषा É 
हो ही जायगी; नहीं तो राम जाने। तवतक आज A 
अपने पाठको'को इस विषयका अत्यन्त संक्षित्त परिचय कर्ण 


देते हैँ । 


| 
| 


} 
a 
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आस्तिक्र ate साङ्यदर्शनके अनेकानेक अनुवाद हुए 
हैं और उसपर विविध सम!लोचनाण भी लिखी गयी हैं| उन 
aÑ asaza साहब ( Dr. Ballantyne ) का जो सन्‌ 
१८८५ में कपिलसूत्रोंका सर्वाङ्ग-खुन्द्र अनुवाद हुआ है, वह 
विशेष उदलेखनीय है | कपिलसूत्रोंपर जो विज्ञानभिक्षका भाष्य 
है, उसका १८८६ में और उनपर जो अनिरुद्ध वृत्ति है, 
उसका १८६२ में, वेदान्ती महादैवक्री टीकाके साथ, यार्चे साहब 
( Richard Garbe ) ने बहुत बढ़िया agang, जर्मन भाषामैं, 
तैयार कर प्रकाशित कराया है | इन्होंने इसी खनूमें “aise. 
कारिका” को भो, वाच्यति मिश्र की व्याख्या के साथ, जर्मन ent 
agaa प्रकाशित कराया है | ईश्वरक्कण्णकी “सखाडूयक्रारिका? 
का अग्नेजीमें अनुवाद meas (H.T. Colebrooke ) 
ने और उसपर जो गौड़पाद रूत्रामीक्री टौका है, उसका प्रो० 
विल्सन ( H. H. Wilson ) ने १८३७ में agaz किया है। 
इसके लिवा गाव ने सन्‌ १८६४ में “Sankhya-Philosophie” 
नामका एक बहुत बढ़िया और प्रामाणिक ग्रन्थ, जर्मन भाषामैं, 
निकाला है। MZIO और “सङ -पत्रचन” की Brit- 
चोड़ो आलोचना डाक्टर हालने भी छपायी है। लैटिन 
भाषामें ळासेत qe AZIRAR” का बहुत बढ़िया 
अछुयाद्‌ निकाला है। Aegi और लरिन्सरने भी जर्मन 
भाषामें इसका अनुवाद किया है। इसका फेचमें अनुवाद 
पेस्टियर और सेन्ट हिलियरने किया है। डाबिल (John 
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Davies ) ने अपनी “Hindu Philosophy” नामकी geam 

* इस कारिकाकी विस्तृत आलोचना लिखी है। कलकत्तेके केरी. 
साहवने विज्ञानमिश्चुके भाष्यके साथ, ages प्रकाशित 
कराये हैं | राइट्‌ आनरेबिल प्रोफेसर मैक्समूळरकी “The Six 
Systems of Indian Philosophy” में भी साडू -शास्त्रपर 
पारिडित्यपूण विचार किया गया है। डाकुर रामकृष्ण 
भाण्डारकरने भी “Sankhya-Philosophy” नामकी बड़ी 
उत्तम पुस्तक अ'त्र जीमें लिखी है | श्रीयुत नन्दलाल सिंह | 
एम० Zo, वी० एळ०, ने जो agaa “Sankhya-Philoso- } 
phy” तैयार की है, वह बड़े मार्केकी पुस्तक है। उसमें कपिल- . 
सूजोंपर विज्ञानभिश्ुका ara, अनिरूद्धकी वृत्ति, महादेवका 
aan, साहुथकारिका, qaaa और पश्चशिख-सूत्र ` 
भी हैं। उस एक ही पुत्तकसे सांख्यशास्त्रके पूरे अङ्गोपाङ्गोंका | 
शान हो सकता है। इसके सिवा “Bhandarkar's Report” | 
के कई भागोंमें cigar पर समालोचनाएँ निकली हैं “Sacred | 
Books of the East” # मी साडुयके ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं. 
और उसपर सम्राछोचनाएँ तथा निवन्ध-प्रवन्ध छिखे गये aI 

वंगालके यशस्वी विद्वान्‌ laag मित्रने बैब्छोथिका | 
इण्डिका ( Bibliotheca Indica ) के ४६२, | 

४६१ और ४६२ नम्वरोंमें योगसूत्रोंका aa st अनुवाद प्रकाशित | 

कराया है, जो उच्च कोटिका अनुवाद गिना जा सकता है । | 
एन० ato पालकी “Yoga-Philosophy” भी योगणास्त्रका | 


i 
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कू न ugan 
अच्छा ग्रन्थ है | पी० सारकरूने शी, जमेत सपा, घोगव न yr 
बहुत कुछ ` विचार लिखा है | Seeger साइब्की “The Six 
Systems of Indian Philosophy” में at योगदर्शन पर 
खूब अच्छा विचार किया गया है। श्रीयुत रासप्रसाद्‌ ato 
ए० की “Aphorisms of yoga by Patanjali” नामकी 
पुस्तक भी वहुत सुन्दर और पठनीय है। व्यासभाष्यके 
साथ, आपके द्वारा, वह अनू दित हुई है | 

बैशेषिकद््श नका जो सबसे खुबोध अंग्रेजीमे agag 
हुआ है, वह मिस्टर ara i. £. Gouph ) का अनुवाद है, 
जिसे उन्होने सन्‌ १८५३ में प्रकाशित कराया है। मिस्टर 
nan Oriental Sor 1" फे 


$ k . 
जनळमें इस Das Aga, नयमन aa, निकार्या a | 


इसी जनेलमें प्रो) Faga थी इस anse yas निसन 
छपचाये ZI जवनारावणळी बलि और शूर च्यक 
साथ जो ÅA TATT परम a, दी ५५७, AGUN 
अंग्रेजी अनुवाद निकाला ह, घड थ अका By पॉश 
afta सोसाइटीन at, दा काश, epu, othe qaia 
छपवाया हे | 

TEIRA न्याय-सु क्र जी नुव, aa १८१ १, ५४ 
करके प्रकाशित कराया था; यद बडा AA शका जाया 
है । विळूसन खाद्वने सी Bracken egali छपलाया 
ÈI महामहांपराध्याय rye Airs Fraga, Ute Wo, 
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पी० gao Sto, ने जो अ'त्रेजीमें त्यायदर्शनका सभाष्य 
प्रकाशित कराया है, वह कई. अ'शोमें उच्च कोटिका अनुवाद 
गिना जाता È | 
ज्ञेमिनीय मीमांसाका aga ही गवेषणापूर्ण और way 
Aas अनुवाद महामहोपाध्याय डाक्टर गङ्गानाथ रा, एम 
mo, ने किया है। आज तक जैमिनि-सूत्रोंका किसी भी भाषाओं 
ऐसा बढ़िया अनुवाद नहीं हुआ है। इसमें एक प्राचीन 
भाष्य भी हे। इस अनुवादसे कर्तमीमांसाके fer 
प्रचारमें बड़ी सहायता मिली हू] “Benares Sanskit 
Series” में so थीबो (Professor Thibaut) ने भी aah 
भास्करके “अर्थसंग्रह” का एक सुन्दर अनुवाद छपवाया है | 
शारीरक भाष्यके साथ वेदान्त-दर्शानका एक उत्तम अ'ग्रेजी 
अनुवाद थीवो साहब ने प्रकाशित कराया है | इसी aA 
“System des vedanta” नामका जर्मन भाषामें एक अनुवाद | 
ड्यू सन साहब ( Deussen ) ने सन्‌ १८८७ में प्रकाशित कराया 
Sl इसकी युरोपमें. वडी ag है। वबलदेव-भाष्य और 
उत्तमोत्तम टिप्पनियोंके सहित राय-बहादर श्रीशचन्द्र विद्याणव 
ने वेदान्त-सूत्रोंका एक सर्वाङ्कखुन्दर अग्रेजी अनुवाद 'छपवार्या 
ह। इस अनुवादकी यथेष्ट प्रतिष्ठा है । प्रो, टी० anto अमल 
नेरकर का “Priority of the Vedant-Sutras” भी वेदान्तका 
बहुत बढ़िया ग्रन्थ है। राजा राममोहन रायने भी aa 
वेदान्तदर्शन प्रकाशित. कराया है, जिसका अच्छा मान È | | 
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६६ दर्शन पुरिचियु, 

इनके सिवा RAT साहवके ‘Miscellaneous Essays” 
और “Catalogues” ( जो यूरोप और हिन्दुस्थानमें, समय- 
समय पर, प्रकाशित हुए हैं) में हिन्दू-दर्शन-शास्त्रकरे अनेक 
अप्राप्य ग्रन्थ और आलोचनात्मक Sa प्रकाशित हुप हैं। 
“Sacred Books of the East,” शषगिरि शास्त्रोके “Report 
of Sanskrit and Tamil MSS.,” “journal of the 


German oriental Society”, “Journal of the Asiatic 


, 


| 
| 
| 


Society of Benal”, “Muir's original Sanskrit Text”,. 
“Bhandarkar’s Report”, मैक्सप्रूळर खाहबकी “The Six 
Systems of Indian Philosophy” आदियें प्राच्य aga- 
MAÈ अनेक उपयोगी ग्रन्थ, अनुवाद, आलोचना-प्रत्यालोचनाए 
और लेख निकले हैं। कुप्मकोणप, aape और चम्तईसे भी 
आजकल कई दर्शन-शास्त्रके उपयोगी ग्रन्थ निकठे हैं। महामहो- 
पाध्याय पर चन्द्रकान्त तर्कॉलड्रा एक्रा “केछोशियेश लेक्चर” भी' 
बङ्गापामें, दर्शन पर, अत्यन्त उपयोगो ग्रन्थ है। qo कालोवर 
वेदान्त-वागोशका भो दर्शनशास्त्र पर एक खुन्दर अन्य छपा È | 
इंसके प्रकाशक हैं स्वगींय्र आर० सी० TA] पश्चावके डी० To 
Wo कालेजके परिडतोंने भी, अपने मतानुसार, “sagata” और 
AINA नामके दो अच्छे ग्रन्थ निकाले हैं । 

वौद्धदर्शनके ऊपर सबसे gars ग्रन्थ है “ब्रह्मजालसुत्त” | 
डाविड साहब (Rhys Davids) ने इस पाली अन्यका 
जो अग्रेजी अनुवाद किया हे, उससे वौद्धदर्शन समभनेमें 
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बड़ी सहायता मिलती है। वह अनुवाद बहुत ही माझि 
और उपयोगी हुआ है। उससे वोद्धदर्श नके प्रचारमें क॑. 
सहायता भी मिली है। कनेका “Buddhismus” क्षी ate 
चीज हे । उसे लोग aga पसन्द करते @1“The Pali Tey 
Society” नेभी बौद्धदर्श न पर अनेक ग्रन्थ निकाले है “Joun 
of the Buddhist Text Society” में वोद्धदश न पर अके 
निवन्ध निकले हे, जो aga उपयोगी माने जाते हे | “Olds 
Nepal,” महामहोपाध्याय पण्डितं हरप्रलाद शास्त्री के “Livin 
Buddhism in Bengal” “Cannighani’s Mahabodhi 
“Waddell’s Buddhism of Tibet” “Hodgson 
Nepal” आदि ग्रन्थोसे भी बौद्ध दशन समभनेमें वई 
सहायता मिलती हे । ये सब गून्थ इस दर्शनपर पूरा प्रका! 
डालते हैं | महावगृग सामश्वफलखुत्त; घस्मपिटक, चरियापिटक 
अङ्ुत्तरनिकाय, मज्किमनिकाय, ललितविस्तर आदि area 
और Tease पाली भाषामें प्रतिष्ठित ग्रन्थ हैं | 
“Sacred Books of the East” में जाकोची साह 
( Hermann १०८०४ ) ने खन्‌ १८८४ में प्राकृत भाषासें, ज 
दृश नके प्रधान अन्थ “आचारांगसूत्र” और ““कठ्पसत्र” बॉ 
अग्रेजी अनुवाद. प्रकाशित कराया है | सन्‌ १८७६ में जर्मनीढे 
लिपृज़िग शहरमें कल्पसूत्र प्रकाशिंत किया गया था । सन्‌ eect 
szea श्वेताम्बरजैनियोंका आचाराङ्ग-सूत्र” प्रकाशित हुआ था | 


` १८६४में जाकोबी साहवने “उत्तराध्ययन” और “सूत्रकृतांगशकार्भी 
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७१ दर्शन पर्षिथ 
Exa 
अ'ग्रेजी अनुवाद कर डाला । व्यूमैन ( Prof, Leumann ), 
tats ( Prof. Hoernole ), बार्थ ( M. A. Barth J 
ग्यूरीनाट (Dr. A. Guerinot) आदिने भी जैन-दृर्शनके 
उद्धारमें यथेष्ट सहायता की है | 
पहले ही कहा जा चुका है कि, “पर्वदर्रीनसंगूह” मैं 
wae दर्श नोंका परिचय दिया गया है ga लिये इस गुन्थका 
अंगु जी gI होना अत्यावश्यक UME कर fio गाफ | 
(Gough) के साथ wae area (E. B. Cowell) È 
इसका बहुत चढ़िया अ'ग्रेजी अनुवाद कर दिया है। जो लोग 
अलग अळग पन्द्रह दर्शनोंका अध्ययन नहीं कर सकते, उनके 
लिये यह aga अत्यन्त उपयोगी हैं। पहले पहल To 
ईश्वरचन्द्र विद्यासागर तथा Agaa साहवने एशियाटिक 
सोसाइटी द्वारा इसे छपवाया था | पीछे जयनारायण ARIAN- 
ननने इसका वंगाजुवाद प्रकाशित किया | यह बिलकुल ही 
खतन्व अनुवाद है। To मणिशहुर हरगोचिन्द भट्ट वी० qo 
ने इसका एक गुजराती अनुवाद भी प्रकाशित किया है। 
इसमें खूब टिप्पनियाँ भी दी गयी हैं और बड़ी कोशिशसे यह 
तैयार किया गया है | खर्गीय go माघवप्रसाद्‌ मिश्रते भी इसका 
कुछ अनुवाद प्रकाशित किया on महामहोपाध्याय पण्डित 
गङ्गाधर शास्त्रीने संस्छतमें एक “अळिविळासिसंलाप” नामका 
qa लिखा है, जिसकी सहायतासे आस्तिक-दास्तिक दशेनोंके 


अनेक गूढ़ त्व समरूमें आ सकते हैं । यह WI बहुत उच्च 
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देशन परिचय, al 
कोटिका है। पण्डित राधिकाप्रसाद शास्त्रीने “प्राच्यद्शन! | 
नामकी एक हिन्दामें पुस्तक लिखी है, जिसमें अनेक दश नोंका | 
परिचय दिया गया है | 
हरदयाळ महाशयकी “Hindu superiority” से भी दशन 
शास्त्रकी अनेक वातें जानी जा सकती हैं। कोलत्र क साहवकी 
“the Philosophy of the Hindus मानियर विलियमकी 
“Indian wisdom”, गाविस साहवकी “Hindu Philoso- । 
phy" आदि पुस्तकों से भी घ्राच्यदर्शनोंकी महत्ता और महनीयता 
खूब प्रकर होती है। | 
यह कहनेका ऊरूरत नहीं कि, अबतक प्राच्यदर्शनोंके अनु 
वाद आर समाळोचनाको ही वात लिखी गयी है। पाश्चात्य 
दर्श नोंकी वावत कुछ faa लिखना भी नहीं है; क्योंकि 
अभी तक उनका अनुवाद, प्राच्य देशोंकी भाषाओंमें, कम देखनेमें 
आता हूं। इसीसे पाश्चात्य. दर्शनोंका परिचय पानेके लिये 
सबसे बड़ा साधन “History of Philosophy” नामक पुस्तक 
ही मानी जाती हे | हिन्दीभाषाभाषियोके सौभाग्यसे साहित्या | 
चाय To रामावतार शर्मा, एम०ए०, ने हिन्दीमें “यरोपीय दर्शान” | 
नामका एक अच्छा ग्रन्थ लिखा हे | इसे काशीकी नागरी-प्रचा 
रिणी सभाने प्रकाशित किया है। इसे पढ़कर केवल हिन्द! समभते- 
वाले भी पाश्चात्यद्शनोका परिचय पा सकते हैं। 
चीन, मिश्र आदि देशोंके दर्शनोंके सन्बन्धकी भी कई | 
धुस्तक अ'गू जीमें निकली हैं; परन्तु जैसी पुरुतकोंकी | 
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आवश्यकता है, वैसी नहीं निकली हैं। जो हो, परन्तु यह 
बात सच्ची है कि, संसारके अन्यान्य दृशंनोंका परिचय पानेके 
लिये “Encyclopaedia Britannica” और “Encyclo- 
paedia Indica” के सिचा हम लछोगोंके लिये gau उपाय नहीं 
है। किसी किसी प्रचलित साम्प्रदायिक दर्शनका तो, इनमें भी 
पता नहीं है ! 

सभी जगह भले-वुरे हैं। चिन्ताशक्तिक्रा विक्राश भी सभी 
जगह, सभी देशोंमें, हुआ करता है। परन्तु, इस विकाशपें पार्थक्य 
है--कमी-वेशी है। जल-वायु, परिश्रम, 
संगति, शान्ति आदिके प्रभावसे कहीं चिन्ता- 
शक्तिका विशेष विकाश हुआ है और कहीं 
कम। किन्तु इसमें भी सन्देह नहीं कि, इस विकाशके 
तारतम्यको समभनेवाले भी सभी देशोंमें हैं। बहुत लोगोंकी 
ऐसी आस्था है कि, यूरोपवाळे पक्षपाती होते हें । वे अपनी कम 
शक्ति देखते हुए भी अपनी शेखी वघारनेमें वाज नहीं आते | 
डनको यह अभिमान भी है कि, dare सबसे ज्यादा शिक्षित, 
सभ्य और चिन्ताशीळ हमी हैं और पहले भी हमी थे | पर हमारी 
धारणा कुछ और ही है । हमारे विचारसे जो चिनताशीळ हैं और 
जिन्हें ईश्वरने उदारता, सदवुद्धि, सहृदयता आदि दैवी गुण 
दिये है, वे चाहे कहीं भी रहें, कहींके भी निवासी हों ; किन्तु 
Raat सत्य सममनेमें और शुण-शुणीकी प्रतिष्ठा करनेमें 
बाज नहीं आ सकते | हमारे खयालसे इस श्रेणीके अनेक 
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wget यूरोप और Ea पैदा हो गये हे और है । जो 
अन्यतम हैं प्रैकसमूलर साहब ( Richt Hon. Prof May! 
muller, K. M., LateForeign Member of the Frend 
Institute. ) | आपने ऋग्वेदका अनुवाद कर और “The six | 
Systems of Indian Philosophy”, “India, what cn. 
it teaches us” आदि geas खिखकर अपनी विश्‍वव्यापिगी 
उदारताका परिचय दिया है तथा साथ ही हिन्द्शाख्रोंतर 


“आपने Gas खूब प्रचार भी किया है। | 


आप एक जगह लिखते हे:--“ज्ञो देश उन्नतिके gaa! 
'शिखरपर अधिरूढ है, जिस देशमें भीतरी-बाहरी किसी तरझे. 


शत्रु का भय नहीं रहता, ससद्धिके साथ साथ विविध विद्या 
मन्दिर, विश्वविद्यालय आदि स्थापित कर जिस देशो 
निवासी स्वतन्वता-पूर्वक विद्याळोचनामें निमग्न रह सकते, 
है, उसी सभ्य और ayaa देशमें दर्शनशास्त्रकी उत्पत्ति होती! 
ह|” FAJE साहबकी इस सूक्तिसे हम सहज ही | 
अनुमान कर सकते हे कि, हमारा देश FATA, श्री-सम्पत | 
धर्म-कर्म, ज्ञान-विज्ञान, विद्या-वैसव और' सभ्यता-स्वतन्वतामे | 
खंसारमें, Brenda है | | 
Sto मैक्समूलर की यह सूक्ति भारतकी ओर. लक्ष्य करके ही । 

ÈI इस उक्तिका यह भी गूढ़ रहस्य हे कि, दर्शन-शास्त्रर्मे भारत | 
ही :गुरुस्थानीय है और यहींसे विशाल वसुन्धरामें aac? 
फैली हुई हैं। इस वातका समर्थन, खुले शब्दोमें, आप वर्ष 
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अत्याल्य कई यूरोपीय विद्वान्‌ कर गये हैं। सुप्रसिद्ध जर्मन 
दार्शनिक मि० सेजळने लिखा है, हिन्दूद्शनका जो पुनर्जन्म 
वाद है, उसे ही पिथागोरस ग्रीसमें ले आये थे \ सानिथर 
बिलियमने लिखा है,--“यूरोपीय दार्श निकोंके प्रधानाचार्य प्छेटो 
और पिथागोरस, दोनों ही दर्शान-ज्ञानक्ले सम्बन्धमें हिन्दुओंके 
= a NN ०३ N= Ä d है 
चिर ऋणी हैं ।” प्रोफेसर मेक्‍्लमूल्र और कहते हैं,--“भारतके 
निर्न gaat निस्तत्यता ( सन्नादे ) के वीच जो आत्यक्षानका 

Ji चह जन क मुह... ` < त A 
प्रकाश हुआ है, वह जनाकीणे ओर कोळाहळपूरणे राजमार्गमें नई 
पाया जा सकवा ।” जमेत दार्शनिक शोपेनहरने एक वार, एक 
“सारतीय काव्य और दर्शान इल ससय 
यूरोप प्रचलित होने ळगे हैं। अध्ययन करने पर माळूम होता 
A xÑ न ho ~ ~ 
है कि, उनमें इतना गहरा सत्य रखा है कि, उनके खामने यूरोप 


AAN, कहा था, 


के दर्शन बिलकुल mgA चीज हैं। wea: हम लोग 
भारतीय दूर्शन-प्रणेताओंको विना प्रणाम किये नहीं रह सकते । 
आप ही आप हमारा मन कह रहा है कि, मानव-समाजका 
आदिम जन्मस्थान भारतवर्ष ही उच्च दर्शनक्री जन्मभूमि है।” 
फेडरिक किलगूने कहा है,--“श्रीस दर्शानका, उच्च श्रेणीका, 
युक्तिनत्त्व, भारतीय युक्तितत्त्वके सामने, दिनके खुळे प्रकाशमें 
टिप्रटिधाते दीपकके समान है। > > > > % प्राचीन समयमें 
ARES मजु्योंने ही यथार्थ ईश्वर-ज्ञान पाया था। उनका वेदान्त- 
दर्शन शिक्षा देता है कि, मनुष्य ईशवरका अशा है और ईश्‍्वरके 
साथ मिलज़ाना ही उसके प्रत्येक GAL कार्यका मुख्य उद्देश 
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हे ।” विलियम जोन्सने कहा है,--“वेदान्त आदिका खुन्दर पाइ 

करनेसे विश्वास करना पड़ता है कि, पिथागोरस और प्लेटोने | 
अपने सव उच्च फौव्वारे भारतके ज्ञानियोंके सोतोंसे ही पूणं | 
किये थे ।” इतिहाखसे पता चलता है कि, ग्रीखके सबसे प्राचीन ' 
दार्शनिक पिथागोरस मिश्च देशमें शिक्षा प्राप्त कर एशिया महा. 
दवीप आये थे और इसके नाना देशोंमें भ्रमण कर अपने देश लोरे. 
थे। उनके ead भारतीय चिन्ताकी अमिट छाप ळगी है i उन्होंने 

जन्मान्तर स्वीकार किया हे और मांस-भक्षणको पापवद्ध क | 
सात है। उनके वाद प्लेटो हुए हैं । प्लेटो यूरोपके सबसे बड़े ' 
दाश निक गिने जाते हैं। उनके विचार भी हमारे दृश नशास्त्रके 

ही अनुकूल हैं । वे परलोक मानते हैं | एकेश्वरवाद भी मानते हैं। | 


` इख तरह चाहे जिस दृष्टिसे देखिये, भारतीय ana निर्मळ बुद्धि ` 


के भारडार, पुनीत प्रतिभाके आगार, सरस्वतीके खुन्दर TAT, | 


तर्के 
तकके लीलाक्षेत्र, आत्मन्ञानके सरस सोते, मुक्तिके सुलभ | 


सोपान और द्वत्युरोगक्के अद्वितीय महौपध हैं । 


~= 


पहले ही कहा गया है कि, सभी दर्शानोंका उद्देश और | 
प्रतिपाद्य एक है। सभीका उद्देश है जीवोंका डुःख-नाश और | 


खुख-साधन । इधर रचना-घणालीमें जो सेद है; 


दर्शनोंका pe कि 
समन्वय TE केवल घकार-भेद्‌ है। सूक्ष्म विचार करनेसे 


व मालूम पड़ेगा कि, -दुःखनिवृत्ति या खुखप्राति-- 
किसी दर्शनमें निःश्रोयस या कृतकृत्यता मानी गयी है, किसी 


e a i 
दर्शनर्मे केवल्य या खुखप्रतिष्टा मानी गयी [नम | 
दश नमें HI या छु तिष्टा मानी गयी है और किसी दर्शन L 
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मुक्ति या आत्यन्तिक ढुःखनिद्वत्ति मानी गयी है । केवळ शब्दोंका 
बिभेद है, मतळब एक है | जल पदार्थ एक ही है ; उसीको कहा 
~ और ~ कहा है 
पानीय, कहीं तोय और कहीं सलिल कहा गया है | 
ry g पने FE ix A A . ७५ शी. 
सभी दश नांने स्वीकार किया है, खंसारमें चिर आनन्द 
नहीं BY = $ AS पतर्श्ा ~ शा > “परि = 

नहीं ह, यह दुःखसय हे | सहपि पतञ्जलिने लिखा है, “परिणाम- 
ताप-संस्कार-दुःखेगु ण-तृत्ति-विरोधाञ्च sala सर्व विवे- 
किन: |” इसका तात्पर्ये यह है कि, mins, ताप या दुःख, 
विष्यसंस्कार और गुणोंकी set आपसे विरोध होनेके 
कारण विवेकी पुरुषोंके ध्यानमें संसारमें सभी जगह दुःख है या 
संसार दुःखमय है । सांख्य कहता है, “तदपि दुःखकरं चलमिति 


दुःखपक्षे निक्षेपन्ते Baam: |” अर्थात्‌ खंखारमें जो थोड़ा-बहुत | 


सुख दीखता है, वह भी दुःखमिश्रित ही है ; इसलिये विचारवान्‌ 
पुरुष ऐसे सुखको दुःख ही मानते हैं। इस तरह प्रत्येक दर्शन 
का इस विषयमें यही एक ही कथन है । विकि वेदान्तके मतमें 
तो, दुःखमय होनेके साथ ही संसार अवस्तु? भी है । 
सुक्तिकी वावत भी सभी दर्शनोंका एकसा ही वक्तव्य है | 
मीमांसाका कहना है, कर्मकाण्ड द्वारा खर्गकी प्राप्ति ही मुक्ति 
है। वेदान्त कहता है, ब्रह्मके साथ आत्माकी एकता ही मुक्ति 
है-“अविभागेन इष्टत्वात्‌” | योग कहता है, अपने रूपमे अब- 
स्थान ही मुक्ति है,--“तदा RE: स्वरूपेऽवस्थानम्‌ ।” साथ 
; ho zaka ata ही मुक्ति होती है, 
zangan छतकत्यता |» न्याय कहता है, आत्य- 
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न्तिक दुःखनिवृत्ति ही मुक्ति है,-“आत्यन्तिक-दः निवृत्ति | 
सुक्तिः ” वेशेषिक कहता है, पदाथों का राई-रत्ती ज्ञान कर लेनेसे | 
ही मुक्ति होती हो--“< x x x पदाथानां साधम्यं 
वेधस्यास्यां तत्त्वज्ञानान्निः श्रे यसाधिगमः |” और क्या, बौद्धोकी | 
निर्वाण-सुक्ति और aga आदिकी आत्यन्तिक द anga भी 
एकसी ही वात हे | इस तरह वास्तवमें किसीमें कोई विदोप 
मतभेद नहीं है । हाँ, वेदान्तके मतमें, इस विषयमें, कुछ विशेषता | 
जरूर है | उसके मतमें अखिल दुःख-नाशके पश्चात्‌ जीवकी एक ! 
ऐसी आनन्दमय अवस्था आती है, जिसमें ईश्‍वर और tat ? 
कुछ भेद नहीं रह जाता ; बही मुक्ति है | 
उपनिषद्का एक वचन है,-“सत्यं ज्ञानमानन्द्‌' ब्रहम ।” | 
मतलब यह कि, ब्रह्म या परमात्मा सत्यात्मा, ज्ञानस्वरूप और 
आनन्दमय ह। इस TAR व्याख्यामें वेदान्तियोने सत्य, | 
आनन्द आर ज्ञानका विशद विवरण लिखा हे । वेदान्ती ) 
कहते हैं, dard भी सत्य, ज्ञान और आनन्द है; परन्तु / 
बह अपूण, विकृत और भ्रान्ति-मूळक है। संसार और ब्रह्मके 
आनन्दै बही फळ दे, जो सूर्यकी असली किरण और उनकी | 
जळको परछाई'वाली किरणमें 2) इस तत्तवको जान कर | 
जीवको उचित हैं कि, वह खंखारको छोड़ दे और aa अपनेको 
मिला दे | इख तरहकी आत्मलीनता ही वेदान्तशास्त्रका मोक्ष है | 
एक दृष्टान्त द्वारा वेदान्तने जीवकी अवस्थाओंका aga बढ़िया 
वर्णन किया हे | उसके सिद्धान्तसे जीवकी तीन अवस्था हैं, 
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दर्शन परिचय 


: जाती है। योगके मतमें सुखदुःख चित्तके धमे हैं ; आत्माई 


साथ उनका कोई सम्पर्क नहीं है। इस प्रकारका तत्तवज्ञान प्रा! 


` करनेपर चित्तकी शुद्धि हो जाती है, जिससे मोक्ष मिळ जाता है। 


मीमांसकोंका तत्त्कज्ञान है कर्मकाण्डके विघ्लोंको दूर करनेन 
उपाय जानना | उनके मतसे सुचारु रूपसे वेदिक कर्म कसे 
पर स्वर्ग या मुक्ति मिलती है । तात्पर्य कि, असल वात वही है. 
एक ; केवल :मेद हे ज्ञान-लाभकी उपाय-परम्परामें | कित 
चस्तुका क्या नाम हे, किसका ज्ञान कैसे होता हे, फिर ज्ञान) 
प्राति होनेपर केसे मुक्ति मिलती है ; केवल इन्हीं feat’ 
परस्पर Fag घ है। साडूबकर्त्ता कपिल मुनिके सिद्धन्तसे प्रकृति 
वुद्धि आदि पचीस asia संसारकी सृष्टि होती है। om 
वेदान्त-अणेता महर्षि व्यास या वादरायणकी भी ऐसी ही सम्मति | 
है। इधर न्याय-दर्शन-रचयिता गोतम ah कपिळ ga 
पचीसों तक्त्वॉको अपने पदार्थों में ही अन्तभू त कर लेते हैं। ऋषिवए / 
कणःद सात ही पदार्थ मानकर उन्हॉके भीतर सारे चर | 
अचरको रख लेते हैं| इस लिये जान पड़ता है, किसीने GAT, 
किसीने विस्तारसे, किसीने सूत्ररूपसे, किसीने व्याख्यारपसे 
अपना-अपना मन्तव्य प्रकाशित किया हे; मूळ विषय सबका प 
ही है। उदाहरणखरूप यह समका जा सकता है कि, जैसे | 
'पाणिनिके तीन-तीन सूत्ोंक्रो 'कलाप'ने अपने एक-एक :सूतरमें ही | 
कर लिया है ओर सुग्धवोधव्याकरणने और भी संक्षिप्त कर लिय | 
हैं, वैसे ही दर्शनकारोने भी, तक्त्वालोचनाके सम्बन्धमें, संदीप | 
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विस्तार किया है | फलतः “नदिया एक, घाट वहुतेरेके” कथना- 


जुसार मार्ग भिन्न भिन्न हैं, गन्तव्य स्थान एक है। 

mar सृष्टि क्यों होती है? उसके जन्म, मृत्यु क्यों 
होते हैं? संसारकी सृष्टि क्यों होती है? इसका प्रलय क्यों 
होता है? जन्मसे ही कोई राजकुमार और कोई दीन क्यों 
होता है ? इत्यादि अत्यन्त गहन प्रशनोंके उत्तरें हमारे यहाँके 
सभी दार्श निकोने एक कर्म-फल या अहृष्ट माना है । 

यह तो हुई भारतीय द्शैनोंकी वात ; अब यूरोपीय दशेनोंकी 
ओर देखिये । कितने ही विषयोंमें हमारे दृ्शनोंके साथ उनका 
स्पष्ट ऐक्य है। जहाँ तहाँ तो केवळ नाममें विभिन्नता है ! पहले 
प्रकृतिकी ही बात लीजिये । खाडुब-शास्त्रकी जो प्रकृति है, उसे 
a यूरोपीय दार्शनिक Matter, Element, Ether और 
Protyle कहते #1 जैसे aga मतमें प्रश्‍तिकी उत्पत्ति या 
विनाश नहीं है, वेसे Geld स्पेन्सरके मतमें मैटर कभी उत्पन्न 
'या विनष्ट नहीं होता । जैसे erga प्रकृतिकी विकृतिको ही सृष्टि 
मानता है, वैसे ही स्पेन्सर भी सैटरकी अवस्थाके परिवत्तनको 
ही सृष्टि मानते हैं। डार्विन साहब ( Charles Darwin ) की 
“Evolution Theory” या विवत्तेवादका भी यहाँ मेळ 
देखनेमें आता है। वे अपनी “The origin of species by 
means of Natural. selection” नामकी पुस्तकमें लिखते 
है,-“नाना तरहकी गुल्म-लताफॅ या पशु, पक्षी आदि कभी | 
अलूग-अछूग नहीं बनाये गये हैं ; TAR acaiat वार वार 
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al 
अवस्थाएँ बदलनेसे ही उनकी, विभिन्न रूपोरमें, सृष्टि हुआ करती ) 
है ।” उन्हींका मत है कि, परिवत्तनके घात-प्रतिघातोंसे हॉ 
बन्द्रसे वनमानुष और वनमानुषसे मनुष्यकी उत्पत्ति हुई है | 
खुतरां, सादुयकी विकृतिरूप भित्तिपर ही डार्विनका Pasta 


प्रचलित हुआ मालूम होता, है । 
सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक सर विलियम क्र क्सके सिद्धान्तसे सभी 
पदार्थों में प्रोटाइळ है । वही संसारका प्रधान उपादान है; . 
कई पदार्थोके साथ उसके घात-प्रतिघातसे जगतूकी सृष्टि होती l 
हैं । इस सिद्धान्तसे मालूम होता हैं,पोटाइल ही आदि पदार्थ है और | 
बही प्रकृति है। aga दिनोंसे पाश्चात्य वैज्ञानिक एलिमेट : 
या भूतसमष्टिके समवायसे प्रथिवीकी सृष्टि मानते हे । उनके ` 
मतसे भूतोंकी संख्या कभी चौसठ, कभी पैंसठ और कभी सत्तर 
या इससे भी अधिक पायी जाती है। परन्तु मूल उपादा 9 
( उनके समवाय ) केवल चार है.--वायु, जळ, अग्नि और ' 
मृत्तिका । इनके सिवा वैज्ञानिक उपायसे जो जो पार्थिव सामग्री 
द्रवीभूत नहीं होती है, उनके मतसे वह सब सामग्री भी, 
एलिमेण्ट ही हे । हिन्दूदर्शनोंमें जैसे भूत-संख्यामें कमीबेशी है | 
वैसे ही वहाँ भी। परन्तु इस विषयमे प्राय: सभी, प्राच्य और. 
पाश्चात्य, एकमत हैं कि, प्रकतिकी विकृतिसे ही सृष्टि होती 2! | 
पहले Tee ग्रीसमें डेमोक्र टसने परमाणुवादका प्रचार, 
किया था । इसके वाद्‌:एपिक्यूरसने इसकी और प्रतिष्ठा ag 


i 
4 


परमाणुवादका प्रचार किया । इस विचारसे यूरोपमें परमाथ 
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बादकी मित्ति ५१० पूर्व खृष्टाब्दर्मे प्रतिष्ठित हुई जान पड़ती है]. | 
अन्तेको अठारहवीं शताब्दिमें जान डाल्टनने, रसायन-विज्ञानकी | 
भाढोचनामें, परमाणुतरवको एक अभिनव वैज्ञानिक अवयव मान 
कर # ब्रिटेनमें खूब यश Gar किया है । पाठकोंमेंसे अनेक सज्ञनो 
को मालूम होगा फि, हमारे यहाँ इस परमाणवादके प्रचारक 
महर्षि कणाद हैं। कणादके मतके साथ यूरोपके Atom या 
Atomic Theory के सङ्ग प्रायः पूरा सादृश्य है। परमाणू वादी 
कहते हैं, सृष्टिकर्त्ताकी सहायताके विना ही, परमाणुओंकी क्रिया 
द्वारा, सृष्टि हो जाती है। 

जैसे महर्षि कपिल स्पष्टि-कार्यमें ईशवरकी अनावश्यकता और 
ईश्वरास्तित्वमें प्रमाणाभाव मानते हैं,वैसे ही कितने ही यरोपीय 
दार्शनिक भी मानते हैं। जान ead मिळके मतसे ईश्वर तो हैं 
परन्तु उनके अस्तित्वका कोई प्रमाण नहीं पाया जा. ARA. 
वे कहते हे;--“सृष्टि-रचनाको देखकर ईश्वरकी सत्ता स्वीकार की 
जा सकती है ; परन्तु इससे उसकी सर्वक्ञता या सर्वशक्तिमत्ता 
नहीं मानी जा सकती । कारण यह है कि, यदि वह सवंशक्ति- 
मानूं होता, तो हमलोग संसारमें किसीको सुखी और किसीको 
दुःखी नहीं देखते ; महामारी और प्रलय द्वारा जीवोंका विनाश 
नहीं होता ; पापियोंका आधिपत्य और पुर्यवानोंको क्लेश नहीं 


होता। इसलिये ईश्वर कभी भी सर्चश्चक्तिमान्‌ नहीं है और साथ 


John Dalton’s Atomic Theory tn. the New System of Che 
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ही वह दयाचान्‌ भी नर्हा है । यदि वह सर्वशक्तिमान ah 
waa होता, तो सृष्टि क्षणभडुर नहीं होती |” स्पेन्सर ay | 
“इश्वर सृष्टिकर्तता है या नहीं ; इसका निर्णय नहीं a 
सकता । जगतूका कारण अज्ञात है; इसलिये ईश्वर am. 
त्तीत है 1” | 
इसी प्रकार प्लेटो और काणटके आइडियालिज्म (Idealism) 
तथा मायाचाद्से भी विशेष age है। areal 
gam और शोपेनहरक पेसिमिज्म ( Pessimism | ! 
चौद्धोंके निर्वाण और श्लेयरके आवूजप्‌ सन ( Absorption | f 
न्यायके अन्योन्याश्रय-दोष और पाश्चात्य लाजिकके पेडिसियो 
प्रिन्लिपिया ( Petitio Principia ) तथा वेदान्तके ब्रह्मवाद i 
और पाश्चात्य ZUAR पान्धेइज्म ( Panthiesm ) BE | 
पूरा साद्वश्य है | 
हा, यह बात अवश्य है कि, हमारे आस्तिक दर्शनोंके प्रमाणों / 
की प्रणाढीके साथ यूरोपीय दार्शनिकोंकी प्रमाण शैळीसे विशेष 
सादृश्य नहीं है । हमारे यहाँ शब्द्प्रमाणकी प्रधानता है और 
पात्य दाशनिकोंके यहाँ प्रत्यक्ष तथा अनुमान प्रमाणोंकी ही 
प्रतिष्ठा है । तो भी arate और कणादके मतसे उनकी प्रमाण 
शेळीका भी कुछ मेळ है। चार्चाकके मतानुसार एकमात्र प्रत्य 
ही पुष्ट प्रमाण है । अनुमानकी जड भो वही है | अतण उसके | 
सिवा किसी दूसरे प्रमाणको माननेकी कोई जरूरत नहीं 2! 
चार्वाक लोग कहते है.--“अंधियारे aa केवळ फू 
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गन्ध भर पा कर जो उसमें फूल होनेका अनुमान किया जाता ) 


है, उसका यह कारण है,--इसके पहले, गन्ध पानेचाळेने फूलका 
जो आघ्राण किया था, उसके संस्कारवश यहां गन्धका अनुमान 
करना पड़ता है। इसलिये मुख्य प्रमाण प्रत्यक्ष ही है ।” प्रायः 
यही मत मिल, an आदिको भी पसन्द है। इस विषयपर खूब 
वाद-विवाद भी है। एक पक्ष कहता है--“यदि प्रत्यक्षको ही 
मूल प्रमाण माना जाय, तो फिर काल और आकाश प्रशूतिका 
प्रत्यक्ष कहाँ होता है ? अतः अनुमान प्रमाण भी मानना आवश्यक 
है।” इस पर दूसरा दळ उत्तर देता है,--“समानान्तराळ रेखाका 
मेल नहीं देखा जाता; तो क्या सवं समयोंमें खमानान्तरांल 
रेखा ही देखी जाती है ? इसलिये यही निश्चय करना ठीक है कि, 
दो पक दृष्टान्त देख कर जो ज्ञानका सञ्चार होता है, उखीसे 
हमलोग अन्यान्य विषयोंका सिद्धान्तं कर लेते हैं। इस 
हिसाचसे प्रत्यक्षके सिचा अन्य प्रकारसे भी शन होता है। परन्तु 
मूल बही प्रत्यक्ष है ।” जो हो, परन्तु इसमें भी सन्देहं नहीं कि, 


िन्दूदाशनिकोंने इन सव युक्तियांका खण्डन कर अन्यान्य 


प्रमाणोंका होना परम आवश्यक प्रमाणितं कर दिया है। 

यहाँ मिल साहब कार्य-कारणका सम्बन्ध स्वीकार कंरते 
है और स्पेन्सर पुरुषानुक्रमिक संस्कार मानते हैं। हाम औरं 
WES कहते E — इन्द्रिय-ज्ञानसापेक्ष है, वही पदार्थ है।” 
काएंट कहते है,जो बाहा. वस्तु आत्मामें प्रतिभासित नहीं 
होती; उसका शान ही नहीं होतां है ।” ae Etat जरूरत नहीं 
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दर्शन शेन परिचय, | 
| है कि ये ऊपरफे दोनों ही | 
| , मत मुनिवर कपिलके मानस प्रत्यक्ष 
| अन्तभू त हे. । वाचस्पति मिश्रने, इस विषयमें , एक सुन्द | 
दृष्टान्त, अपनी खाङ्ख्यटीकामें, दिया है। उन्होंने लिखा है... | 
“जिसे ग्राम्य पञ्चायत कर-संग्रह कर विभागीय ( iisas )| 
कर्मचारियोंको देती है फिर वे अपनेसे उच्च कर्मचारी तथा, 
| भी अपनेसे क्रमशः उच्चतर, उच्चतम कर्मचारीको देते हैं एवं इसी 
/ तरह अन्तर्मे वह “कर” राजाको मिलता है, वैसे ही agra 
भी, पहले बाहरी इन्द्रियोंको ही होता है, अनन्तर' ज्ञानेन्द्रियोंको ! 
और अन्तको चह आत्माको होता है ।” पाश्चात्योंके carder? 
| विषयक जो सिद्धान्त हैं, उन सबका TA इसी एक et ger | 
में, बड़ी खूवीसे, भा जाता है। | 
- एक विषयमे प्राच्य और पाश्चात्य wet ख च may | 
है। वह विषय है कर्म-फल या अद्वष्ट । आस्तिक हिन्दू-दर्शनोंबो | 
छोड़ कर जगतूके किसी भी दर्शनने कर्म-फलको नहीं माना है। ) 
इसके सिवा कर्म-फलात्मक या अद्वष्टमूलक ही सृष्टि होती है,- | 
, इस बातकों भी किसीने नहीं माना है। संसारके दर्शनॉग 
मतविभिन्नताका प्रधान विषय यही है.। = | 
इस एक ही जिल्दके त्रन्यको तीन खण्डोंमें विभक्त करनेका | 
विचार किया गया है। प्रथम ael आस्तिक या वेदिं | 
EOR दर्शनोंका परिचय दिया जायगा । द्विती | 
agency ण्डमें अवैदिक प्राच्य दर्शनोंका परिचय दिया | 
. जायगा । इसी aust जिन axel कं 
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° दशन परिचय, 


qa नहीं हैं, उनका भी परिचय रहेगा । तृतीय awe 
यूरोपीय दृशेनोंका परिचय दिया जायगा । इसी खण्डमें चीन, 
मिश्र आदि संसारके देशोंके विभिन्न दर्शनोंका भी परिचय 
रहैगा। ऐसी चेष्टा की जा रही है कि, संसारका ऐसा कोई 
भी दर्शन नहीं छूटने पावे, जिसका परिचय--चाहे बहुतडी | 
dea क्यों न हो--इस ग्रन्यमें न आ जाय। साथ ही इख | 
'बातकी ओर पूरी दृष्टि रखी जायगी कि, संसारके किसी भी | 
'दरशेनकी कोई भी उल्लेखनीय वात न छूट जाय] 
हमारी धारणा है कि, सुयोग्य पुरुषोंके कीर्ति-स्मरणसे | 
मचुष्यकी उन्नतिका बहुत सम्वन्ध है। कभी-कभी महापुरुषोंकी | 
जीवनीसे मलुष्यकी आत्मा और उसकी:अनन्त शक्तियाँ जाग 
उठती हैं। इसलिये बड़े छोगोंका जीवन-ब्त्तान्त महामूल्यवान्‌ 
समझा जाता है। विशेषतः जिन्होंने मुष्य-छोकके उद्धारके | 
लिये गहन-गिरि-कन्द्राओंमें वैठकर,संसार-सागरमें, दर्शन-खुधा 
बहायी है और जिन्होंने अनेक विप्न-बाधाओंको भेळ कर अपनी 
सजीव तथा असुतमयी , लेखनीसे अपनी मातृभाषाओंको 
अन्थरल्ञराजिसे ada किया है, उनकी जीवनियाँ, कमसे | 
कम हमारे ध्यानमें, और भी पठनीय, मननीय तथा प्रातः” 
स्मरणीय हैं । इसी विचारसे प्रेरित होकर हमने इस aari 
प्रत्येक दू्शनाचार्यका संक्षिप्त जीवन-चरित्र भी देना निश्चय 
किया है । nea: पहले दर्शनके प्रणेता, प्रचारक या प्रवत्तेकका 
जीचन-बृत्तान्त देकर उनके दर्शनका परिचय द्या जायगा। 
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—S— | 
हमें पूणे प्रतीति है, हमारे प्रवीण पाठक इस पवित्र और नो | 
प्रणालीको पूरा पसन्द करेंगे । 
प्राच्य दर्शनोंमेंसे पहले किस दर्शनका परिचय देना 
चाहिये,-इस विषयमें खूब मतभेद है। “सर्वेद्शनसंग्रह'के 
धवाचायेने 
माध् सबसे पहले चार्वाक-द्र्शनका परिचय दिया है 
और सबसे अन्तमें पातञ्चळदर्शेनका । यही प्रणाली संस्कृतके 
कई आधनिक i 
ठुनिक विद्वानोंने भी अवलम्वन की है । प्रोफेसर मैक्स- 
सूलरने सबसे पहले वेदान्तका परिचय दिया है और सर्वान्त- 


में वेशेषिकका । कितने ही यूरोपीय विद्वान्‌ इसी ak पर : 


चय हैं। महामहोपाध्याय To चन्द्रकान्त तकांलड्भारने पहले 
shies परिचय द्या है और सबसे अन्तमें वेदान्तका | 
To डर्गादास छाहिड़ीने पहले सांख्यदर्शनका परिचय दिया है 
और अन्तमें वैदान्तका | आर० सी० दत्तके “हिन्दूशास्त्र”में qe 
कालीवर वेदान्तवागी शने पहले न्यायद्शनका परिचय कराया 
है और अन्तको वेदान्तका । इस तरह इस विषयमे “मुण्डे मुण्डे 
मतिभिंन्ना” की कहावत खूब चरितार्थ हुई है । on द्शा्मॅ 
हमारे लिये भी इस विषयका सिद्धान्त स्थिर 
hn न न र कर लेना agd 
बहुत कुछ सोचते-सोचते पहले हम इस सिद्धान्त पर पहुंचे 
है oe प्रथम खरडमें वेदिक या आस्तिक. दर्शनोंका ही परिचर्य 
दैना उत्तम होगा | इसके इतने कारण है.--वैदिकता,उपयोगिता, 
रचंना-कुशलता और विस्तार | चार्वाक, बौद्ध और जैन आदि जो 
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ह दर्शन परिचय: 
दर्शन है, वे अवैदिक हैं ; इस लिये उन्हें दूसरे खण्डमें स्थान 
दिया गया है। पाशुपत, रसेश्वर और प्रत्यभिज्ञ आदि arn- 
दायिक दर्शनोंसे लोग वेदान्त, योग आदि दूर्शनोंकी विशेष 
उपयोगिता समभते हैं; इस लिये उन्हे भी दूसरे ही खण्डमें 
रखा गया है। यद्यपि वौद्ध और जैन दर्शनोमे भी रचना-कुशाळता 
कम नहीं हैं : परन्तु न्याय, वैशेषिक आदिका रचनाचालुये या 
विषय-सनिवेश-प्रणाळी उच्चतर तथा सुगम है; इस लिये भी. 
बौद्ध आदि दुर्शनोंको दूसरे ही खण्डमें रखा गया है। इन 
बातोंके सिवा न्याय, वेदान्त आदि दर्शनोंको प्रथम avail: 
रखनेका कारण उनका विस्तार भी है, जो सर्चवादिसस्मत है । 
यहाँ यह भी कह देना उचित होगा कि, और किसी विशेष' 
कारणसे नहीं ; केवळ भारतीय और अभारतीय दर्शनोंके 
Sea संसारके अन्यान्य दर्शनोंका परिचय तृतीय लण्डमें 
देना स्थिर किया गया È | 

अब रही यह बात कि, प्रथम खण्डमें भी सबसे पहले किस 
देशनका परिचय देना चाहिये | पहले तो इसी बातका निर्णय 
करना अत्यन्त दुरूह है कि, सबसे पहले कौनसा दर्शन बना। 
प्राय: प्रत्येक axa प्रत्येक दर्शनका quae) कई वैदिक 
दर्शनोमें तो वौद्धदर्शनका भी खण्डन है! साडूबमें वेदान्त 
ऑदिके खण्डनके सिवा बौद्धदर्शनके साम्प्रदायिक आचार्य 
माध्यमिक,वेभाषिक आदिके मतोंका भी अच्छा खण्डन है। यही 
Wa वेदान्तदशनमें भी है.) ,वेदान्तदशेन ( द्वितीय अध्याय, 
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प्रथम पाद्‌) के दस सूत्रोंमें सांख्यका, ग्यारहवेंसे सतराहवं 
aad वेशेषिकका, अठारहवेंसे वत्तीसचें सूत्रोमें वौद्धदशा नका, 
तेतीसचेंसे छत्तीसवें ait जैन दर्शनकां, सैतीसवेसे इक- ' 
तालीसचें सूत्रोमें पाशुपत दर्शनका और बयाळीसवेंसे पैता- | 
'लीसवेंमें शाक्त दर्शनका, भली भाँति,खण्डन किया गया है। यही | 
-हाळत न्याय आदि दर्शनों ओर उनके भाष्यकारोंकी भी है । झ | 
-खण्डन-मण्डनोंपर द्वृष्टि देनेसे-कोई भी निर्णय नहीं कर सकता | 
fa, कौनसा दर्शन पीछे वना है और कौनसा आगे । जो हो, ? 
हमने भी कई प्रसिद्ध पण्डितोंकी द्ृष्टिके अनुसार, यही sagan f 
लगाया है कि, वेदोंमें सूक्ष्मरूपसे सभी दर्शनोंकी चर्चाएँ आयी | 
हैं और उन्हीं चर्चाओंके आधारपर हर एक दूर्शन-प्रणेताने अपने | 
विचाराजुसार अपना दर्शन बनाया एवं अपनेसे विभिन्न विचारों | 
के द्शनोंका खण्डन किया है। वस, इसी कारणसे हर पर्ष | 
- दुर्शनमें हर एक दर्शनकी चर्चा ओर खण्डन आ गया है। 
इसलिये इन खण्डनोंसे किसी दृश नके निर्माण-कालका aga 
-नहीं लगांया जा सकता | | 
अस्तु। साङ्क्य सूत्रोंके भाष्यकार विज्ञानमिक्षुने जो © | 
अनुमान किया है कि, “विष्णुके अवतार महर्षि कपिलते है. 
सर्वप्रथम पडध्यायी सूत्र और तत्तवसमास सूत्र बनाये E, SR? 
अनुसार हमने भी aga दर्शनको ही सर्वादिम दर्शन मान की | 
खबसे पहले इसी दर्शनका परिचय दिया है । सबसे पहले इस 
परिचय देनेका एक यह भी कारण है कि,यह सभी दर्श नॉसे l 
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दर्शन .हैं।. रचना-प्रणालीके अनुसार न्यायदर्शन और वैश 
षिक दशेनका भी पहले परिचय दिया जा सकता था; परन्तु 
उनमें कठिनता विशेष हे ; इसलिये पहले उनका परिचय देना 
कितने ही पाठकोंके लिये उद्धेंगजनक भी हो सकता था। यही 
बात मीमांसा और वेदान्तकी मी.है। साडुथदर्श नसे योगदशनका | 
बहुत कुछ मेळ हे और उसमें भी ach ही सरलता है ; इसलिये | 
'डसके बाद योगद्शनक। परिचय दिया गया ह। सिद्धान्तकी i 
ATH कारण प्रथम खण्डमें, सबसे अन्तमें,वेदान्तका परिचय 
दिया गया हे | यहाँ यह भी कह देना ठीक होगा कि, प्रत्येक 
as परिचयमें उसका पूरा विवरण, उसकी अन्यान्य दर्श- ‘ 
WA तुलना, उसके आचार्यके अवान्तर भेद, उसका समछि- | 
रुपसे विशद्‌ वर्णन, दर्शान-सूत्रका रचना-काल, प्रत्येक दर्शनका 
क्रमिक इतिहास आदि विषय, यथाशक्य, दिये गये È | 

वस, इस विषय-प्रवेशका जो हमारा अन्तिम वक्तव्य है, 
उसे हम नीचे लिखी आचा द्वारा सूचित कर इसे यहीं समाप्त 
करते हैं,-- 


“यो नः पिता जनिता यो विधाता, 
सामानि वेद भुवनानि विश्वा । 

यो देवानां नामधा एक एव, l 
तं संप्रश्नं भुवना यंत्यन्या ॥' 


ग्वेद, १० at मण्डल, २२वां सुक्त, रेरी ऋचा । 
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दर्शन प्ररिचध, 


जो हमारा ( चराचरका ) पिता (रक्षक), जन्मदाता और | 
विधाता है, जो विश्व-जगतके समस्त धाम जानता है और जो 
अनेक देवोंके नाम धारण करके भी एक और अद्वितीय है, उसे 
जाननेके लिये यह निखिल ब्रह्माण्ड उत्सुक है p 
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जो हमारा ( चराचरका.) पिता (रक्षक), जन्मदाता और 
विधाता है, जो विशव-जगतके समस्त घाम जानता है और जो 
भनेक देवोंके नाम धारण करके भी एक और अद्वितीय है, उसे 
जाननेके लिये यह निखिल ब्रह्माण्ड उत्सुक है y 
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DM mo nS 
( जोवनवृत्तान्त ओर विविध वक्तव्य । ) 


| हमारे यहाँ कपिळ नामके कई महापुरुषोंका उल्लेख मिलता 
है। पुराणोंमें लिखा है कि, स्वायस्भुव मन्वन्तरमें एक कदम नाम 
के प्रजापति थे। कारणवश स्वयं स्वायस्थुव मनुकी कन्या देव- 
हुतिसे इनका विवाह हुआ था। ये बड़े नामी तपस्वी थे | एक- 
बार इन्होंने हजारों वर्ष, विन्दुसर तीर्थमें, घोर तपस्या की थी । 
इन्हींके जन्मविद्वान्‌ कपिल नामके पुत्र हुए । कपिलजीके जन्मके 
समय आकाशमें देवोने दुन्दुभि बजायी, गन्धर्वोने मनोमोही 
गाने गाये, अप्लणओंने नयनहारी नृत्य किये, पक्षियोंने फूलोंकी 
ष्टि की और सारी दिशाणँ, आनन्दसे, हँस TST | इसी समय 
स्वय'. ब्रह्मा महाराज कर्म मुनिके आश्रम पर आकर इनसे 
बोले,--“मुनिवर ! तुम्हें यह जो सुपुत्र हुआ है, वह ईश्वरका 
भवतार है और वह संसारमें Aga मतका प्रचार करेगा। 
विश्वमें उसका नाम “कपिल' विख्यात होगा 1” 
कुछ ही दिनों बाद ब्रह्माकी बातें सच्ची निकलीं। कपिलजी . 
पूरे ज्ञानी हो गये और उन्होंने अपने पिता तथा माताको 
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दनम 
साडूय शास्त्रका ज्ञान प्रदान fear, इस AINA 
श्रीमद्वागवतमें पूरा विवरण दिया हुआ है | | 

SACS साडुयकारिकाके भाष्यकार गौड़पाद स्वामी 
# ने लिखा है कि, साडूबशास्त्रके प्रथम प्रचारक या उपदेश | 
'कपिळ मुनि ब्रह्माके मानस पुत्र थे। अपनी बातके प्रमाणमें | 
इन्होंने एक श्लोक भी उद्ध,त किया है, जिसका तात्पर्प यह है | 
'कि, सनक, सनन्द, सनातन, कपिल, आसुरि, alg, और 
पञ्चशिख आदि सातों पुरुष ब्रह्माके मानस पुत्र हैं। गौड़पादके ' 
सिद्धान्तसे ये ही कपिल सादुथशास्त्रके उपदेष्टा है | 

; महाभारतके कथनानुसार महर्षि कपिळ अग्निके अवतार हैं 

ओर इन्होंने साङ्ख्य तथा योगका संसारे saga किया 
है । + मृहाभारतमें यह भी लिखा है कि, सूर्यकिरणोने गोरूपमें | 
आकर कपिल मुनिसे TATA पूछा था | 

श्वेताश्वतर उपनिषदूमें एक कपिल नामके महर्षिका उल्लेख 
है, जिन्हे ब्रह्माने सबसे पहले ज्ञान दान दिया था और स्वयं 
उत्पन्न भी किया था | # 

श्रीमदभागवतगीतामें एक कपिल नामके मुनिका नाम लिया 


& प्राच्य विद्वानोके मतसे ये व्यासपुत्र शुकदेच महाराजके प्रशिष्य 
थे और पाश्चात्य पणिडतोंकी रायमें ये छठी शतान्दिये वत्तं मान थे । |. 
+ कपिलं aries यं प्राहुर्यतयः सदा। अग्निः स कपिलो नाम 
पाङ्खल्ययोगप्रवत्तकः। 
& श्रवि प्रसूतं कपिलं Termination. खेतार्वतर, ५।२ 
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६७ 
दर्शन परिचयः 
गया है, जो, खय॑ भगवानूके मुखसे, सिद्धर्षियोंमें श्रे! 
> ज T १ छ माने 
गये हैं | # 
वाल्मीकीय रामायणमें fear है कि, पाताल-लोकमें महा- 
राजा सगरके:साठ हजार पुत्रोंको जळा कर कपिल सुनिने भस्म 
कर दिया था । 
शिवसंहितामें एक योगिश्रोछ कपिलका वर्णन आया है | 
aaa ग्रन्थोमें लिखा है,-इक्ष्वाकुचंशीय राजा विरोधनने 
अपनी छोटी स्त्रीको प्रसन्नताके लिये अपनो बड़ी रानीके चार | 
gaat निर्वासित कर दिया था! वे शिशु, घूमते-घूमते, : 
अपनी पाँच बहनोंके साथ, कपिल मुनिक्रे आश्रममें आये । वहाँ | 
aga दिनोंसे कपिल जी रहते थे। अन्तको वे ही कपिळ मुनि 
गोतम वुद्धके रूपमें आविभूत हुए । इसीसे वुद्धदेवकी जन्मभूमि | 
का नाम 'कपिलवस्तु' पड़ा | | 
इसके सिवा महाराजा वितथ और वसुदेवके पुत्रोके नाम 
भी कपिल हैं | 
कपिळसंहिता नामक एक उपपुराण बनाने वाले कपिलका 
भो परिचय पाया जाता है । 
विष्णुखंहितामें भी एक कपिळका उल्लेख है। 
खामी शङ्कराचार्य भी अपने शारीरक भाष्यमें दो कपिल 


8 गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो afar | गीता, १०२५ | 


† अन्यस्य च कपिलस्य वाउदेघापरनाम्नः स्मरणात । शारीरकभाष्य | 
७ CC-0. In Public Domain 
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इन सव उक्तियों पर विचार करनेसे यह पता नहीं चह | 

सकता कि, साङ्ख्य शास्त्रके प्रणेता महर्षि कपिल कब हुए और? 
इनमेंसे वे कौन थे ! इधर पश्चिमी और पूर्वी विद्वानोंमें भी ख्य 
मतभेद है। पश्चिमो विद्वानोंमेंसे कई एकने अनुमान छड़ाया है 

कि, सन्‌ इस्रोसे दो सौ वषे पूर्व कपिछ और gasae हुए थे। 

किसी किसीके सतसे सन्‌ ईखीसे तीन सौ वर्ष पहले और कुछ 
छोगोंके मतसे चार सौ वर्ष या इससे भी तीस-चाळीस वा 


पहले हुए थे। | i 
दूसरी तरफ साङ्ख्यके भाष्यकार विज्ञानभिक्षने विष्णु 
j अवतार कपिळ सुनिको ही साडुख्यका कर्ता माना है । उद्यत 


चार्यके “आत्मतत्त्वविवेक” नामक ग्रन्थके टोकाकारोने भी इस 
वातका समथन किया है। और-और पुस्तकोंमें भी यही वात 
पायी जाती है 1६ कई पुराणोंमें साङ्ख्य मतका विवरण पढ़ कर 
यही बात Saat भी हे | 
जो हो, किन्तु इसमें तो सन्देह ही नहीं कि, महर्षि कपिळी 
जो ज्ञानगरिमाकी प्रतिभाका पुनीत परिचय दिया है, वह हिदू 
दर्श न और आर्यजातिके लिये सबसे बड़े गौरवकी चीज है | आई 
यह समस्त विश्व स्वीकार कर रहा है कि, आत्मस्वातन्त्रयर् : 
जेखा सरळ मार्ग कपिळ ऋषिने दिखाया है, वह frat दरश 
कत्तांने नहीं दिखाया है। यही कारण है कि, सब दृश at 
छ कपिलो वाळवा engi + a ५ saan aie TAA: EIAI + + + ज्ञानेन मुक्ति कपिल! । 
र्वसिद्धान्तरत्र, 


€ l १२ i 
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i asa परिधिय 
अधिक प्रेमी इसी दु्शनक्षे हे और विभिन्न भावाओपे इसी दृश न- 
का विशेष अनुवाद हुआ है। सांख्यक्ते सामने वेदान्तियों जैसे 
विद्वान्‌ और नैयायिकों जैसे ताकिक भो सिर नीचे कर BS F 
wet महात्मा कपिळ योगी रहे हों यः महर्षि, सुनि रहे हों या 
TA ईश्वरावतार ; परन्तु इसमें तो जरा भी सन्देह नहीं कि, 
वे आयजातिके सुखोज्ञ्वळक्ारी, AJANA पथ-प्रदर्शक, 
migra विद्वान्‌ और घरातःस्मरणीय महापुरुष थे | 

यहाँ यह भी कह देना अनुचित नहीं होगा, कि, महर्षि कपिल 
के amga ‘afte’ नामके ब्राह्मण gaz, asta और 
जम्बुसरमें बहुत हैं । 

वर्तमान वड़ोच RÈ अन्तर्गत, तर्मदा-नदोके पास, एक 
कपिलक्षेत्र भी है, जिसका स्कन्द्पुराण, tara, योदश 
अध्याय, में अच्छी तरह माहात्म्य वर्णित है | 
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( साडुजदर्शनक्रा प्रसंसावाद, algamak नाम, angaqa ओर 
aginka, aga और ईश्वर, त्रिविध्र प्रमाण, वेद ओर aga, 
aad, agas पदार्थ -विभाग, चेतनता ओर पुरुष, mgA 
प्रकृति, महत्तत्व, अहंकार, तन्मालाएं ओर इन्द्रियां, पंचमहाभूत, शरीर- 
सृष्टि, प्राण, काल ओर दिक, afara अर विविध वृत्तियाँ, खुष्टिका लय, 
fafa दुःख, स्वर्ग ओर दुःखनिवृत्ति, कैवल्य या मुक्ति, विविध विषय । ) 
हिन्दूशासत्रोपर दृष्टि डालनेसे जान पड़ता है कि, aga 
शास्त्र बहुत ऊँचे wat ज्ञानगर्भ दशन है। agar 
कट्टर पक्षपाती और प्रचारक स्वामी AE 
i tag राचार्यने सी इसे प्रधान दर्शन माना है | उन्होंने 
* अपने वेदान्त-दर्शनके शारीरक नामक भाष्यमें 
लिखा है, “हमारा प्रधान मल्ल है aga | इसे पराजित कर देने 
पर समो पराजित हो जायँगे । इसके मतका पूरी रीतिसे खण्डन 
कर देनेपर सब naag आप हो आप सिर झुका at |” 


स्वयं भगवान ने भो कहा है,--“न हि साडुयात्पर ज्ञानम्‌ 1” 
CC-0. In Public Domain 


दर्शन परिचय, १०२ | 


अर्थात्‌ साडूयसे बढ़कर और कहीं ज्ञान/नहीं पाया जाता | 
सुप्रसिद्ध राजनीतिज्ञ चाणक्यने अपने अर्थशास्त्र, श्म 
अध्याय, में लिखा है, “साडुथ' x x x चेत्यान्वीक्षकी ।” मतलब 
कि, Sigs आन्वोक्षकी विद्या at मननशास्त्र है। साडुचसूचोंके 
भाष्यकार विज्ञानभिक्नुने लिखा है,--“साडुथशास्तर' ज्ञान- 
खुधाकरम्‌।” अर्थात्‌ साडुचशास्त्र ज्ञानकी सुधा या अस्रुतका 
आकर वा खान है। इन उक्तियोंपर विचार करनेले eas जान 
पड़ता है कि, साडूबदशेन प्रधान दशन है और इसकी महिमा 
सर्वेवादिसम्मत हे | 
पहले ही कहा जा चुका है|कि, सङ्ख्या शब्दका अर्थ सम्यक्‌ 
ज्ञान है और जिसमें सम्यक्‌ ज्ञानका विवरण या वर्णन है; उसका 
नाम साडुय है। महाभांरतमें लिखा हे” 
“जो सम्यक्‌ ज्ञानका उपदेश देते हैं. और प्रकृति |, 
तथा चौबीस तत्त्वोंको कहते हैं, घे छोग | 
aga कहाते हैं 1” # इससे यह भी जाना जाता है कि, य | 
gra तच्वक्ञानका आगार है। इस श्लोकसे यह माढूम | 
होता है कि, जिस gii विवेक द्वांरा आत्मज्ञान होता है | 
उखीका नाम खाडूथ है | 1 ! 
साङ्कूयसूत्रोंको शास्त्र भी कहा जाता है और दर्शन सी अण 


i i ee 


साडुयशास्त्रके 
मास 


e “agat प्रकुर्वते चेव प्रकृति' च प्रचन्षते । 
तत्त्वानि च चतुर्विशत तेन erga: प्रकीत्तिताः।” चोवीस तत्तो 
बिवरण आगे mAT | CC-0. In Public Domain 
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इनका एक नाम साडूचणशास्त्र है और दूसरा UTE | 
कपिलकृत साडुथ शास्त्रमें ईश्वरका खूब खण्डन किया गया है ; 
इस लिये इसका एक नाम सेश्वर साडूछ भी हैं। साडूय दर्शनका 
एक नाम पश्टितन्त्र भी है ; क्योंकि, इसमें साठ तरहके ज्ञातव्य 
उपदेश दिये गये हैं। इस mad प्रणेता या प्रवर्तक कपिळ 
ऋषि है ; इसलिये इसका एक नाम कापिल भी है। कुछ छोग 
इसे आदि दर्शन भी कहते हैं। k 
श्वेताश्वतर, मैत्रायणी आदि उपनिषदों, भागवत गीता, P 
मत्तं हरिशतक आदि पुस्तकों तथा वराहमिहिर, # ETA 
आदि आचार्योकी उक्तियोंसे यह जानना बहुत 
Chaat ही कठिन है कि, पहले साडूय सूत्र वने या 
कारिका | कारिका बनी तो किस आधार पर 
और कारिकाके पहले सांडुथके कितने ग्रन्थ a? आजकल जो 
मौड्पाद-कृत कारिकाभाष्य, वाचस्पतिमिश्र-छृत साडूबतत्तव- 
कौमुदी, विज्ञानभिक्षु-कृत साडूय-भाष्य और विज्ञानमिश्चु-छृत 
agen तथा साडूबप्रदीप, साडूयतचवप्रदीप; भोजवात्तिक 
आदि इस दर्शनके भाष्यटीका-प्रत्थ मिलते है; उनसे भी 
हमारे तीनों सन्देहोंकाठीक-ठीक निराकरण नहीं होता | यह बड़े 
आश्चर्यकी वात है कि, सन्‌ १३५० ई० के माधवाचार्य, सन्‌ ११५० 


<<< O 
&  “पृथिवीर इतिहास”, प्रथम खण्ड, देखिये | 
+ द्वितीय अध्याय, ३५ वाँ श्लोक । 


& वराहमिहिर छठी शताब्दिमें हुए थे । 
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के वाचस्पति मिश्र, खन्‌ ६५० के भत्तृहरि और सन्‌ ६३० या 
५६० के # शङ्कराचायं आदिने वत्त मान WS सूत्रोंका se 
नहीं किया है! माधवाचार्यने अपने “सर्व-दर्शन-संग्रह” मे 
कारिकाके ही आधार पर aga मतका परिचय दिया है। 
वाचस्पति मिश्र अपनेको पड्दर्शनोंके टीकाकार वताते हैं ; परन्तु 
उन्होंने इश्वर कृष्णकी साडुयकारिकाकी ही टीका लिखी है -- 
कहीं साइूय सूत्रोंका नाम तक नहीं लिया है! a 
शङ्कराचायेने -भी अपने वेदान्त-भाष्यमें aga सूत्रोंकी कहीं 
चर्चा नहीं की है और आवश्यकता पड़ने पर ईश्वर कृष्ण £ की 
साडुयकारिका ही उद्ध त की हैं। इसलिये पश्चिमी Gari 
निश्चित किया है कि, ईसाकी १७ वीं शताऱ्दिमें बत्त मान aga 


eee soe 


सूत्र वने है । कुछ यूरोपियन तो इन्हें १६ di शताब्दिमें बने | 
मानते हैं । कितने ही प्राच्य विद्वान्‌ भी इन सूत्रोंको अर्वाचीन ही | 


मानते हैं। इसके सिवा कारिकाकी प्राचीनतामें एक वात 
और भी ध्यान देनेकी हैं । 

छान-साम्राज्यमें त्रिपिटक धर्मशासत्रके अध्यापक परमार्थ 
नामके एक विद्वानूने साङ््यकारिकाका, चीनी भाषामें, सब 
५४० TS ५६५ वें वर्षके भीतर, अनुवाद किया था । परमार्थ 


५४७ में, जिस समय दक्षिणो चीनमें सम्राट च-टी राज्य करते | 
RIE SERA POs Nt - ७ > | 


@ Indian Antiquaty XIII 95 और Jan, 1887 देखिये । 


= pr 


क 


+ विन्सेणट स्मिथके मतसे ईश्वर कृष्णक्रा समय २०४ Fett | 
लगभग है। 
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थे, चीन गया था। उसका एक नाम चान-टी भी था और 
बह ५८२ तक जिन्दा था। परमाथ के, कारिकाओंके, अठुवाद- 
के कितने ही अनुवाद और संस्करण हो गये हैं। इसके सिया 
कई दार्शनिक विद्वानों ओर पुरातच्चज्ञोंके सिद्धान्वसे सन 
ईस्वीके प्रायः सो वर्षे पहले भी साड़्यकारिकावा अस्तित्व 
मानना उचित समक्ता गया है। फलतः वत्त मान Aga- 

AA कारिकाकी प्राचीनता मानना सर्चथा युक्ति-संगत È | 
साडुथकारिकामें लिखा है,--“पहले पहल महर्षि कपिळने 
पवित्र और श्रेष्ठ साडूयशास्त्रका उपदेश आखुशि सुनिको दिया और 
उन्होंने मुनिवर gafan दिया | पञ्जशिखने ही इसका carci 
इतना विस्तार और प्रचार किया ।” इतनी दूरतक तो कारिकासे 
पता चलता है; परन्तु यह पता कहीं से भी नहीं चलता कि, 
कपिलने कौनसा ग्रन्थ आसुरिको पढ़ाया और आखुरिने कौनसा 
ग्रन्थ पञ्चशिखको ! साडूबसूत्रोंके भाष्यकार विज्ञानभिक्ुके मतसे 
कपिलजीने “तत््वसमास” नामका सूत्र-ग्रन्थ वनाया था। 
aga “सर्वोपकारिणी” नामक stars लेखक महाशयने 
लिखा है,--“दुःखमय संसारसे जीवोंके उद्धारके लिये भगवान्‌ 
कपिळने वाईस aol तत्तवोंकी सूचना की । उसी सूचनाका 
नाम “तचवसमाससूच”' रखा गया । यही ग्रन्थ ATTA मूळ 
wad) सारा शास्त्र इन्हीं बाईस सूत्रॉके भीतर है। aaam 
: अध्यायोंचाला साडूयद्शेन भी इन्हीं सूत्रोंका विस्तार है और 


भगवान्‌ कपिल द्वारा बनाया गया है ।” 
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इसी खुरमें छुर मिलाकर विज्ञानमिश्षुने भी एक जगह लिला | 
सूल सूत्रोंका वत्तमान साडुयसूचोर्मे प्रपश्चन या विस्तार 
है ; इलीलिये इनका एक नाम सखाडुय-प्रवचल है ।” कुछ लोगो 
मतसे असली साडूबसूत्र या तत्तवर्माससूच अब कहीं नहीं | 
मिळते | वे विलुप्त हो गये हें । कुछ पश्चिमी बिद्वानोंने भी इस | 
चातको स्वीकार किया है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि 
तक्त्वसमाससूत्रोंको ही लेकर विज्ञानभिश्चुने, सतरहवीं तान्मे, | 
वत्तमान साङ्क्यदशेन वना डाला और अपना नाम नहीं दिया ' 
है! जो हो, साडुखशास्त्रका प्रतिपाद्य और तत्त्व समभनेके लिये 
वत्तमान साड्यसूत्र ओर ईश्वर कष्णकी साडुयकारिका, ये ही 
दो ग्रन्थ, प्रधान आधार हैं। | 
सांख्यसूत्र छः अध्यायोंमें विभक्त हैं और सारी पुस्तकां 
४५६सूतर हैं । सूत्रोपर विज्ञानभिश्चुका भाष्य, अनिरुद्धकी वृत्ति और | 
वेदान्ती महादेवका वृत्तिसार आदि भाष्य-टीकाएँ सुप्रसिद्ध al 
विज्ञानभिक्षुके मतानुसार जैसे आयुर्वेदमें रोग, आरोग्य, रोग 
निदान और भैषज्य आदि चार अशा हैं, वैसे ही हमारे साड्या | 
भी चार aad हैं,-हेय, हेय-हेतु, हान और हानोपाय । ई 
जितने तरहके संसारके वे सव हेय हैं। प्रकृति ऑर 
पुरुष या जड़ और चेतन--दोनोंको एकखा समझना दुःख 
कारण या हेय-हेतु है। वरावरके छिय्रे सब तरहके दुःखो 
हट जाना हान है। प्रकृति और पुरुषका अळग-अलग पूरा प 
ज्ञान वा विवेकज्ञान हानोपाय .है। . पहले अध्यायमें इन्हीं 
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O वातोंका विचार किया गया है | दूखरे अध्यायमें प्रकतिके सूक्ष्म 
कार्योंका निरूपण हैं | तीसरे अध्यायमें प्रकृतिके स्थूळ कार्य, लिङ्ग 
शरीर या सूक्ष्मशरीर, रुथूछशरीर, परवेशग्य और अपरवेरा- 
mat वर्णन है। चोथे अध्यायमें शास्त्र-पुराण-प्रसिद्ध कई एक 
कहानियोंके द्वारा विवेक-ज्ञानकी खाधनाका उपदेश दिया 
गया है। पाँचवें अध्यायमें प्रतियादियों या विपक्षियोंका 
awa हैं। अन्तिम या छठे ama] age ge 
विषयोंकी विस्तृत व्याख्या और खण्डनका उपसंहार किया 
गया È | 

ईश्वरकषणकी साडुथकारिका ia वनायी गयी है। | 
सव मिलकर इसमें पचहत्तर कारिकाएँ हैं। कारिकाओंकी 
रचना-प्रणाळी बहुत ही खुन्दर है। पढ़नेमें खूब जी लगता है। 
इसी कारण इसका यथेष्ट प्रचार भी है। साडुयसूत्रोंकी भाय: 
सभी ara इसमें आ गयी हैं । इसपर शद्भुराचार्य के गुरुके गुरू 
गौड़पाद स्वामीका भाष्य और वाचस्पति मिश्रकी साडूयतःच्व- 
कौमुदी नामकी टीका है । इसपर और भी कई टीका-टिप्पनियाँ 
हैं। कुछ छोगोंका कहंना है कि, हिन्दू दर्शनशास्त्रकी पुस्तकोमेंसे 
इसी पुस्तकका, दुनियाकी विभिन्न भाषाओंमें, सर्वाधिक अनुवाद 
हुआ है। जो हो, परन्तु इसकी उपयोगितामें किसीको भी 
सन्देह नहीं है | 

साङ्ख्यद्शेन पर कुछ भी लिखते समय उसका ईश्वर- 
खण्डनवाला प्रकरण याद्‌ आ ही जाता है। पुराणोंमें कपिळ 
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सुनिका जीवन-चरित पढ़नेयर हठात्‌ कोई भी नहीं कह |, 
हि सकता कि, महर्षि कपिल निरीश्वर वादी 
साईल्य ऑर जे, उन्हें नात्तिक कहना तो:दूर रहा, क! 
जगह उन्हें ईशवरका अवतार भी माना गया है | 
परन्तु उनके दर्शनको देखतेयर यह स्पष्ट विदित होता है कि, 
sat खब-खब ईश्वरका खण्डन किया गया है।. area 
कारिकामे सी ईश्चर-खण्डत हैं। छदो gaia टीकाकार | 
प्रख्यात दार्शनिक वाचस्पति मिश्रने x तो अपनो खाङ््यतत्त 
कौमुदीमें एकवारगी ही ईश्वरको उड़ा दिया है ! 
|. साडूय दर्शनके प्रथमाध्यायका ९३ वाँ सूत्र है,-- ईश्वरा 
fade) इस gam मतळव यह है. कि, हमारे zat! 
इश्वर सिद्ध हो नहीं होता। प्रत्यक्ष प्रमाणका लक्षण करते 
समय यह सूत्र आया ye aË दशेनकारने लिखा 


& वाचस्पति मिश्र मात्त डतिलक स्वामीके शिप्य थे । माधवाचार्य 
सर्वदर्शन संग्रह, वर्द मानने न्याय कुडमान्जलि प्रकाश और शुर गि, 
वेशेषिक दर्गनके सुत्रोपल्कार नामके भाष्यमें इनके मतोंकों SEA किया है! 
कुछ लोग कहते हैं, ८६८ शकाब्दमें इनका न्यायसूचोनिबन्च TATA gat 
इनके बनाये इतने ग्रन्थ या टीकाएँ पायी जाती हैं _याङ्यतत्वको बु | 
घेदान्ततत्त्वकासुदी, तत्त्वविन्दु, वाचस्पत्य वेदान्त, तत्त्ववशा गरदी, योगर्क 
भाष्यव्याख्या, युक्तिदीपिका. न्यायकणिकाविविधविवेकटीका, 
वलोक, न्यायरलटीका, न्यायवारत्ति कतात्पर्थदीका ओर भामती या श्री 


भाष्य-विभाग | 
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दुशैन परिचयः 
है कि, /बाहरकी किसी भी चीजसे इन्द्रियोंका सनिकर्ष या 
सम्बन्ध होनेसे प्रत्यक्षज्ञान होता है |? इस लक्षण पर यह 
ate उठाया गया है कि, “नहीं, यह लक्षण ही ठीक नहीं है; 
क्योंकि, ईश्वरके पास तो कोई इन्द्रिय नहीं है और वह सब 
पदार्थोंका प्रत्यक्ष कर लेता है ।” इसी शाङ्काका उत्तर BAR लिये 
MART कहते हैं,--'ईश्वरासिद्ध:” अर्थात्‌ जव कि, ईश्वर 
ही अप्रामाणिक या असिद्ध है, तव उसकी काहेकी इन्द्रियाँ और 
उसका कैसा प्रत्यक्षज्ञान ! परन्तु प्रसिद्ध साडूख्याचार्य विज्ञान- 
भिक्षुका # यहाँ यह कहना हे कि, “इस सूत्रका मतळव 
ईश्वरका खण्डन करना नहीं है--इससे दर्शनकारको केवळ सन्देह 
उठाने वाळेका मुँहतोड़ जवाब भर देना है। यदि aaa- í 
प्रणेताका ईश्वर-खण्डन ही अभिप्राय रहता, तो वे साफ-खाफ 
“ण्वर-भाचात्‌” अर्थात्‌ ईश्वर है ही नहीं, ऐसा लिख देते । 
ईश्वरको असिद्ध कहकर जो इस दर्शनने निरीश्वरता दिखायी 


& थोगसूलोके ब्ृक्तिकार भावागणेश दीक्षितके विज्ञानभिन्नु गुरु थ। 
इनके बनाये कितने ही ग्रन्थ, भाष्य आदि हैं। प्रधान ये हैं।--साइख्य 
प्रबचनभाष्य, साइख्यकारिकाभाष्य, साङ्ख्यर्तर, ब्रह्मादर्श, विज्ञानाम्छृत. 
वा प्रह्मसुलऋजुब्याख्या, पातन्जलभाप्यवारत्ति क या योगवात्ति क, ईश्वरगीता, 
पदान्तालोक समालोचना ओर प्रश्न, सुरडक, माण्डूक्य, कैवल्य, EAR, 
तैत्तिरीय, daa, श्वेताश्वतर आदि उपनिषदोंका,आलोक नामक भाष्य । 

` इन्होंने साइख्यसूलोके  वृत्तिकार अनिरुद्ध भट्टका मत Ses किया ह । 
__ वेदान्ती महददेवने अपने साङूख्यसूलके बत्तिसारमें इनका मत उद, किया है। 


) 


दर्शन qRaA Xe 


है, उसका और कुछ मतलब नहीं, केवळ “ईश्वरो हि aa इति | 
निरीश्वरत्वम” या ईश्वर gaa हैं, यही अभिप्राय है ।” इस प! 
यदि कोई कहे कि, फिर आगे कहीं सूत्रकारने क्यों नहीं ईशवरका 
मण्डन किया है या अपना स्पष्ट भाच वताया है, तो भाष्यकार 
कहते हैं कि, सूत्रकारका जो प्रयोजन था, वह उन्होंने निकाह | 
लिया ; यहाँ और ज्यादा वात वढ़ानेकी जरूरत ही कया थी ? आर 
भी वात है कि, ईश्वरको असिद्ध मान लेने पर भी जव पुरुषकी , 
gfe कोई वाधा पड़ने वाली नहीं है, तब खाङ््यद्शेतकार 
क्रो सेश्वर और निरीश्वरका रगडा उठा कर लेना ही क्या था! 
att हो, इन वातोंखे हमलोग इतनी दृरतक अवश्य समन लेते है, 
कि, विज्ञानमिक्षु ईश्वरको मानते थे। इन्होंने, ईश्वरा । 
नास्तित्व वतानेचाले अन्यान्य सूत्रोंका भी, अपने ढंगसे भाण 
किया है । इस भाष्यके पक्षपाती महामहोपाध्याय श्रीयुत १९ 
अन्नदाचरण तकेचूड़ामणि भी हैं। इन्होंने भी areca सूत्रा 
एक अच्छा भाष्य लिखा है, जिसमें सभी निरीश्वरवादी सूत्रा 
विशद अर्थ कर इस दर्शनको भी सेश्वर साङ्ख्य ही प्रमाणित 
किया गया है | ! 
यह सव कुळ :हैं ; किन्तु साडूख्यसूत्रोकी समाळोचता 


| करनेसे at fait यही वात बैठती है. कि, साडूख्यमें निरीश्वर 


| 


बाद भरा पडा है । “ईश्वरासिद्धे:”के आगे वाळे खूत्रोंपर 


zaa निराश्वरवादकी पूरी पुष्टि होती है,-- 


“रुक्त वद्धयो रन्यतराभावान्न तत सिद्धिः | 
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धापपसत्करत्वम ।” ६४। “मुक्तात्मनः प्रशंसा उपाखासिद्ध- 
स्य वा” | ३५। इनका तात्पर्यं यह है कि, यदि कोई ईश्वर है 
तो वह केला है? वह मोक्ष पा चुका है या maaa है? 
यदि ईश्वर सुक्त है, तो उसे कभी कोई भी काम करनेकी न 
तो इच्छा होगी और न प्रवृत्ति ही; क्योंकि, जिसे मुक्ति मिल 
चुकी है, उसे इच्छा आदि बृत्तिवाँ नहीं होतीं । फिर तुम्हारा 
मुक्त ईश्वर, विना इच्छाके, Gas वना सकता है? यदि 
कहो कि, ईश्वरकी अभी मुक्ति नहीं हुई है, तो फिर हम 
अबोध जीवोंकी तरह वह भो ज़रासी शक्ति रखनेवाळा कोई 
जीव ARR कारण न तो सृष्टि ही वना सकता है और न पक्ष- 
पात, द्वेष और ठुःखसे ही वच सकता è | इस पर यदि तुम यह 
कहो कि, जिन are ईश्वरका जिक्र आया है, वे क्या 
भूठे हैं? तो इसका उत्तर यह है कि, वे सव शास्त्र मुक्त या 
सिद्ध आत्माओंकी प्रश'साके लिये उन्हें ईश्वर वताते हैं, तुम्हारे 


सृश्टिकर्ता ईशवरके लिये वे कुछ नहीं कहते । 
इन तीनों सूत्रोंसे भी महर्षि कपिळने ईश्वरका स्पष्ट 


खण्डन किया है। और क्या, आगे चलकर, इस दर्शं नके 
पांचवें अध्यायमें, कपिळजीने और भी स्पष्ट कह दिया है कि 
So अनुमान ओर शब्द--इन तीनों ही प्रमाणोंसे ईश्वर नहीं 
सिद्ध होता | ईश्यर-खण्डनमें वहाँ ये तीन सूत्र हे,--“प्रमाणा- 
भावान्न तत्सिद्धिः? | १० | “सम्वन्थाभावानाचुमानम्‌” । ११ l 
“श्र तिरपि प्रधानकार्यत्वस्थ ।” १२। पहले GAT यह तात्पय 
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है कि, ईश्वराष्तित्वमें कोई भी प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, 
safe? वह असिद्ध है। अब यदि यह कहा जाय कि, भत्यक्षप्ते 
न सही, अनुमानले तो ईश्वर सिद्ध है । इस पर खाडूख्य कहता | 
है कि, जैसे gd और आगसे सम्बन्ध होनेके कारण yr- | 
को देखकर आगका अनुमान किया जाता हैं, उसी तरह ak | 
संसारकी किसी भी वस्तुसे ईश्वरका सम्बन्ध रहता, तो उसका | 
अनुमान किया जा सकता । परन्तु उससे तो किसीसे सम्बन्ध | 
ही नहीं देखा जाता। इसलिये अनुमान प्रमाणखे भी ईश्वर सिद्ध 
नहीं हो सकता | अब रह गया शब्द्‌ प्रमाण | खो वह भी ईश्वरको 
darn कर्ता नहीं मानता--वेद्‌ भी जगतको प्रक्ृतिका ही 
कार्य मानता है। यहाँ भी ईश्वरकी कोई आवश्यकता नहीं či | 
जो लोग ईश्वर्के अस्तित्व और अधिष्टाठत्वमें अन्याय | 
युक्तियाँ दिखाते हैं, उनका भी सांख्यने qa खण्डन किया a 
यह खण्डन भी पाचत्रें अध्यायमें ही है। पहले पूर्व पश 
देखिये । कुछ लोग कहते हैं कि, जै से राजा अपने साशा | 
दुष्टोंको दण्ड और सज्जनोंको सम्मान प्रदान करता हैं, बस | 
ही ईश्वर भी, प्राणियोंके कर्मानुसार, उन्हें फल देता È | इसपर 
सांख्य कहता है, ईश्वर कर्मानुसार फल प्रदान करता Ë a 
अपनी इच्छाके अनुसार ? यदि कर्मानुसार ; तव कमे हा 
स्वभावानुसार जीवोंको फल दे लेगा-ईश्वरकी TAT जरूरत हैं: 
यदि अपने इच्छानुकूछ ईश्वरफल देता हैं; तो यह अनुमान . 


zé å है; क्या 
/ सहज ही है कि, इस इच्छामें उसका कुछ स्वा है; 
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संसारमें देखा जाता है कि, किसी उद्देश या स्वार्थके वश 
होकर ही कोई भी जीव काम करता है। फिर यदि ईश्वर भी 
am उपकारके लिये ही कार्य करता है, तव तो बह भी एक 
सामान्य राजा ही ठहरा और दाजाळी ही तरह बह भी दुःखका 
भागी ही रहा | स्पट वात यह है कि, विना राग या इच्छा 
ai नहीं हो सकती और रागवाळा ईश्वर साधारण जीवोंका- 
साही विनाश-शीळ होगा । हाँ, एक वाता और भी है। यदि 
प्रकृतिकी शक्ति, इच्छा, को स'ग लेकर तुम्हारा इश्वर सच कम 
करता है, तो बह इस इच्छा या वासनाके संग-दोपसे डली तरह 
पतित हो जावया; जिस तरह एक साधारण जीव । कोई कोई 
यह भी कहते हैं कि, प्रकृतिकी साहायतासे ईश्वर BE करता 
है। इस पर सांख्य कहता है कि, तब तो सभी पुश ईश्वर 
हो सकते हैं; क्‍योंकि प्रकृतिकी सहायतासे तो सभी जीव 
i कते हे 1 x 
p a काण एक सुक्तियोंसे सांख्य-दर्शनने का 
स्थापित किया है। साथ ही तीसरे अध्यायमे जो be 
सिद्धिः सिद्धा” सूत्र है, उससे यह भी ज्ञान = ak 
सांख्याचार्य्य लोग पूर्वा कदपके सिद्ध ज्ीवॉको ही bai ; 
Ee आदिके saa प्रकट हुए. मानते हैं। इस सत्रका his 
तात्पय्य है कि, विवेक-ज्ञानले जो जीव ईश्वर हो गये A 
जो जन्य ईश्वर हैं, वे या उनका अस्तित्व साडूयको स्वीकार है] 


——- 


r देखिये । 
B साङुयदर्शन, पंचम अध्याय, २१° तक सूत्र दे 
८ 
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सांख्यसूत्रोके अनुसार ही सांख्यकारिकाको सी बात है। ; 
बल्कि सांख्यदर्शनके भाप्यकारने तो किसी तरह Say | | 
अस्तित्व स्वीकार भी किया है; परन्तु कारिकाके भाष्यकार | 
वाचस्पतिमिश्रको तो ईश्वर बिलकुल ही स्वीकार नहीं हैं! 
शङ्करा चार्यं आदिने भी सांख्यको निरीश्वरवादी दर्शन माना है। 
हमारे दर्शा नोंमें-विरोषतः न्याय, वैशेषिक और सांख्यमें- 
प्रमाणोंकी बहुत विस्तृत और सूक्ष्म आलोचना की गयी है। 
aia निकोंका सिद्धान्त है कि, विना प्रमाणके प्रमेय ' 
ili किसी भी पदार्थकी प्रमिति या यथार्थ ज्ञान नहीं 
हो सकता और न किसी विषयको जाननेकी 
इच्छा ही हो सकती है। इस लिये इस प्रमाण-परिचयका 
दार्शनिक लोग वहुत बड़ा महत्त्व मानते हैं। 
सांख्य तीन प्रमाण मानतः हे । प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द | ` 
इनमें अनुमान और शब्द प्रमाणोंसे प्रायः परोक्ष या अप्रत्यक्ष 
ज्ञान ही होता है । प्रत्यक्ष प्रमाणका सांख्यने यह SAM किया 
है,--इन्त्रियों और वाहरी भोग्य विषयोंके सम्बन्ध होने पर मलुष्यकी 
बुद्धिमें at परिणाम या वृत्ति पेंदा होती है, उसी gafan 
नाम प्रत्यक्ष प्रमाण है | वही वृत्ति किसी झी पदार्थके यथार्थ a 
का कारण है | वह वृत्ति ही वस्तु-ज्ञानका अत्यन्त निकट कारण 
है ; cafet उसे प्रमाण कहा जाता हैं। इसका नाम seme 


faai s E ल्यि प्रत्यक्ष 
है। शानेन्द्रियाँ a reget है; इस 
a 
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तरहफे हैं। छः ज्ञानेन्द्रियाँ ये हें-नेत्र या ag, श्रवण, 
प्राण (नाक ), रखना या जिह्वा, त्वक्‌ ( चमड़ा) और मन | 
छः प्रत्यक्ष प्रमाण ये है;--चाश्चुब, श्रावण, घाणज, राखन, त्वाक 
और मानस । इनमें रूपका चाक्षुष प्रत्यक्ष है, शब्दका श्रावण, 
गन्धका घाणज, THAT राखन और स्पशेका त्वाच | इन ae 
प्रकी सहायता रहती है। पहले इन्द्रियोंले विषयोंका सम्बन्ध 
होता है; वाद्‌ इन्द्रियोंसे मनका,अन्तक्तो मनका ane आत्माशी 
TA aoe >. 
सम्बन्ध होता हैं, जिससे ज्ञान पैदा होता हैं। साडूयके मतसे 
agate साथ विषयोंका सम्वन्ध होने पर पहले मन विषया" 
न रि र्ण है 
कार होता है, वाद अहङ्कार में परिणाम होता ह, पश्चात्‌ 
N = S‘ पदा 
वुद्धिमे परिणाम वा विकार होता है ; अन्तको शान पद होता 
है। सीधी-सीधी वात सह समक्यि कि, इन्द्रिय और ane 
सम्बन्ध होनेपर भी यदि भन दूखरी तरफ लगा रहे, तो न कोई 
Si $ मे ध इसी मन 
बुद्धिमें परिणाम ही होगा ओर न कुळ ज्ञानही । इसीलिये i 
a, wy 
सहायक माना गया है । इसके सिवा जैसे दना sacar! a] 
है, वैसे ही संकल्य-विकल्प करना भी मनका धर्म है। यहा p 
aga æ ण [क 
भी कह देना उचित है कि, साडूथका यह प्रमाण-लक्ष y 
हीं हें द्वारा 
ही दार्शनिकोंको स्वीकार नहीं है। थे कहते हैं इन्द्रिया Eo 
जिसकी उपलब्धि होती है, उसीका नाम प्रत्यक्ष प्रमाण 
इन्द्रियाँ श्रान्त भ 
किन्तु gaand कहते है,समय-समयपर इन्द्रिया भ्र 


जा सकता 
` हो सकती हैं | उस दशामें कपासको भी फूल समका 


हे! इसळिये वही ठीक प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो इन्द्रियो द्वारा 
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g होनेके साथ वुद्धि-बृत्ति द्वारा भी परिग्रहीत होता हो। l 
वाचस्पति सिश्रके सिद्धान्ताजुख़ार इस ahah सत्तवशुण है | 
रहता हे. । | 

अतिदूर, अतिनिकट, इन्द्रियदिकार, इन्द्रियनाश, मा 
anger, अतिसूक्ष्म, व्यवधान, अभिभव और समसानासिहार आ 
कई कारणोंसे, जिस वस्तुका अस्तित्व है, उसका भी प्स 
नहीं होता ! आकाइामें उड़नेवाला, aga दूरका, पक्षी क॑ 
देखा जाता | आँखका आँजन, बहुत निकट होनेके कारण, 
नहीं देखा जाता। आँखोंमें भयङ्कर चोट छगने या उनके फू. 
जाने पर कोई बस्तु नहीं देखी जाती | अन्यमनस्क होते 
-सामनेका दीपक भी नहीं दिखायी देता। अतिखूद्षम होरे 
कारण परमाणुका प्रत्यक्ष नहीं होता। घरके भीतर gi 
-रहने पर भी, किवांडका व्यवधान रहनेसे, प्रत्यक्ष नदीं होता! 
दिनमें भी आसमानमें तारा रहते हैं; परन्तु सूर्य-किरणात 
वे अभिभूत या समाच्छन्न रहते हैं ; इसलिये उनका प्रत्यक्ष न 
gat, गाय और मैंसके gaat समानाभिद्दार या aan 
-होनेके कारण पृथक्रूपसे किसी भी दूधका प्रत्यक्ष नहीं होता! 


इस तरह इन कारणोंले जिनका प्रत्यक्ष नहीं होता, 3 
अनुमान होता है। 
aw 


खाडुबाचार्य,लाइूबाचार्य ही क्यों, सभी दार्शीनिकोके 
अत्यक्षके दो भाग हैं।--इन्द्रिय संयोगवाळा प्रथम भाग 


'मनःसंयोगवाळा द्वितीय भाग। आधेका ग्रहण इन्द्रियसे 
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शेव TRAT 
u 

११ है. A, 
| द्राप्रेका मन कारा होता है। इस तरह दोनोंके मेळसे किसी 


भी वस्तुक्रे पूरे अवयवका ज्ञान होता है। इन ज्ञानेन्द्रियोंमें, 
agaga, प्रथम भागका नाम वृत्ति, इन्द्रियालोचन और 
ariga है तथा दूसरे भागळा नान वोध, भया और 
प्रमिति आदि है । नेयायिकोंके मतले पहलेका नाम निर्विकइप 
de दूसरेका सविकल्य है । पहछे इन्द्रिय दारा Tegal साधा- 
) रण छविका अहण होता है और पीछे उसके विशेष pieri 
५ विस्फुरण होता ÈI इन्द्विय-संयोगावस्थाका ज्ञान य 
fat साडूया'चाथाने सूक और शिशुक्रे ज्ञानका उदाहरण द्यि है। 
कार्य और कारण, शक्ति और शक्तिमान आदिका जां सदा 
एक साथ रहना है, उसे agama व्याति कहता है। इसी 
SR ज्ञानसे सम्पन्न पुरुषको व्याप्य पदार्थोके देखनेके वाद जो 
` व्यापकका ज्ञान होता है, उसे अमान कहा गया है । यह प्रमाण 
i मानके या प्रत्यक्ष ज्ञानके पीछे होता दै, इसलिये इसका नाम 
| अनुपान है। इसी अनुमानसे वह वात जानी जाती है, जो 
`  प्रत्यक्षसे अगोचर 2 | ` 
i = अग्नि न भी देखी जाय ; परन्तु धूमको देखनेसे oe 
| अस्तित्वका ज्ञान हो जाता है; क्योंकि व्याप्य Ca) और 
— (aĝa ) बराबर एक साथ रहते È I ऐसा हो ही च 
सकता कि, व्यापकको छोड़कर कहीं व्याप्य RI श्ली तरह काकर 
को देखकर कारणका अनुमान होता है. | जैसे कार्यरूप फलक 
देखकर कारणरूप वृक्षका अनुमान | शक्तिको देखकर शक्तिमान: 
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का अनुमान होता है । जैसे स्पशंरूप शक्तिको देखकर वायु | 


4 


शक्तिमानका अनुमान होता है। यहाँ यह भी ध्यान देनेक | 
वात है कि, साडुयशास््रके सिद्धान्तानुसार अनुमान प्रमाणभो 
एक वुद्धि-वृत्ति ही है। यहाँ व्याप्य, वोध्य, ara, of 
आदिको देखनेसे जो व्यापक, वोधक, कांरण और शक्तिमानूका 
तदवप बुद्धिमें परिणाम होता है, उसे अनुमान प्रमाण कहा जाता | 
है | अनुमान प्रमाणसे जो निश्चित ज्ञान होता है, उसका नापर! 
अनुमा और अनुमिति आदि È | 
अनुमान तीन प्रकारका होता है,-पूर्ववत्‌, शेषवत्‌ और 
सामान्यतोदष्ट । कारणको देखकर कार्यके अनुमानको पूर्ववत्‌ | 
कार्यको देखकर कारणके अनुमानको शेषवत्‌ और समानजातीय | 
पदार्थको देखकर समान जातीय पदार्थके अनुमानको सामा- 
ANGE कहा जाता है। कारणरूप मेघ और दूधको देखकर | 
कार्यरूप बृष्टि और gaat अनुमान पूर्ववत्‌ है । कार्यरूप नदीः 
बृद्धिको देखकर कारणरूप (कहीं) वृष्टि होनेका अनुमान AT 
है। छेदनरूप क्रियाका कुठाररूप कारण रहना देखकर at 
रूप क्रियाके इन्द्रियरूप कारणका अनुमान सामान्यतोद्वष्ट él 
dard जो कुछ प्रत्यक्ष या परोक्ष वस्तु हैं, वे सब wal 
तीनों अनुमानोंके द्वारा गोचर होती हैं। न्याय-दर्शीन भी र 
तीनों अन्नुमानोंको मानता है। इनपर उसमें cuii 
विचार है । 
विश्वमें कुछ ऐसे भी पदार्थ है, जिनका अस्तित्व ag 
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maa भी नहीं जाना जाता | उनके क्ञानके ये neta कपिलने 
nq प्रमाण माना है। किसी सी योग्य वाक्य या श्ब्द्को 
सुन लेनेके बाद उसके प्रति जो मनोवृत्ति होती है, उसका नाम 
शब्द प्रमाण है। इसीका फल शाब्द बोध है। इस्री शब्द 
प्रमाणसे स्वर्ग, नरक, AE और देवता आदि जाने जाते हैं । 
शब्द दो तरहका होता है,--पक छोकिक और दूसरा अळी- 
किक | अलौकिक शब्द वेद है और लौकिक अन्यान्य शास्त्र । 
वेद स्वतः प्रमाण है और शास्त्र Fargas होनेपर oa | 
फलतः सभी प्रमाणोंसे यह शब्द-घ्रमाण वळ है और इसमें भी 
वेद सर्वोच्च हैं । अनुमान या प्रत्यक्ष प्रमाणोंका ज्ञान गदत हो 
सकता है ; परन्तु agar नहीं ; क्‍योंकि, वद श्रमप्रमाद्‌-रहित 
और विशुद्ध-उपदेशमय है! 
pe और वाचस्पति fast, इन प्रमाणोकि लिये, 
पे छोटीसी पुस्तकमें मतभेद 
aga Gen मतभेद भी है। पर्छु इल 


नहीं दिखाये जा सकते । नित 
हि प्रायः सारे gari वेदोंकी महिमा गायी जाती है--आज 


चच वाडी 
ही नहीं, न मालूम कितने ही ağa यूरोपीय तार्किक = 
ऐतिहासिक भी इतना मानते हैं कि, युरी 
ऐड ओर साहू वेद्‌ जैसी पुरानी पुस्तके दूसरी नहीं है | = 
प्राच्य विद्वान, विशेषतः हिन्दू और हिन्दूशास्र, a इसे म 
तक मानते Y ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌, at, स्ट 
a जितने शास्त्र हैं, उन सबकी एकखी धारणा है । मलुजीके 
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'कथनानुसार हमारे यहाँ बही आस्तिक हे, जो 
करता है--वद्द ईश्वर तकको चाहे मानता हो या नहीं ! यही 
कारण है कि, ईश्वरका खण्डन करने वाला argae 
आस्तिक gima जाता हे; ब्लोॉंकि वह बेदोंकी प्रतिष्ठ 
करता है | 


| 
i 
| 


FP S त | 
चाहे जिस gee प्राचीन छोग बनते रहे हों ; परन्तु को. 


इसे नित्य, कोई अनन्त, कोई अपौरुषेय और कोई जानसय मातत. 
थे । wags शतपथत्राह्मणमें लिखा है, cat अह्माने ही तीनों 
वेदोंको बनाया है | बेद नित्य और सव पदार्थो'के आकर है । # 
तैत्तिरीय aac लिखा है, स्वयं परमात्माने ही वेदोंको 
रचा | मनुजीने अपनी स्मृतिमें स्पष्ट कहा है कि, वेद्‌ अपौरबेय, 
अप्रमेय और नित्य हैं। इसपर कुळ लोग यह भी कहते 
हैं कि, यह सव खयाली पुलाव हैं। संखारमें ऐसा कोई पदार्थ 
नहीं, जो नित्य या agra हो। फिर भी जो वेद या जो शद 
प्रत्थाकारमें प्रकाशित है, वह कब नित्य या अपौरुषेय हो सकता 
है? इसपर निष्टावान्‌ हिन्दू उत्तर देते हैं, 'पुस्तकरूप वेद 
कभी नित्य नहीं हो सकते, वे विनाशी है ; परन्तु ज्ञा 
चेद नित्य हैँ ; क्योंकि ज्ञान नित्य है | इसी ज्ञानका शुद्धरूपमे 
ऋषियोंके अन्तःकरणमें, पहले पहर उदय छुआ है। इसके 
>> ee लक 


B शतपथब्राह्मण, ६।१।१।४ आर १०४।२।२१ देखिये। 


+ तैत्तिरोयब्राह्मण, २।३।१०।१ देखिये । 
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“ att aay, 
CP” 
हें अन =} 
बाद उन्हीं ऋषियोंने मंत्ररुपमें वेदोंका निर्माण किया हैं । अन्तको 
4$ . aoe 
बे मत्व पुस्तकाकाए हुए हैं।! इस तरहके सेकड़ों वादविवाद 
SNe पीले 
और TACTICS वाद ससो आपे पुरुष वेद्ोंको weds 
मानते हैं | र हि 
agaa खिये, Sarat अपी शेट्ये mAN, कुछ अड्चन È | \ 
$ ~ Os gat Gy 
कारण यह है कि, वह ईश्वरको सानता हो adi, saat Ge 
होती है पुरुष और प्रकृृतिके gana । उसका पुरुष भी कुळ 
होती है पुरुष ओर प्रतिक 
करने बाळा नहीं है, निष्क्रिय है ; केवळ प्रकृति ही काम = 
नहीं मान सके हैं 
वाली है। इसळिये साडुयकारवेदको AEA नह सान | हैं । 
इधर चे उसे agaga भी नहीं कह सके ! अन्तको a ie 
NE A, है ay क i पूवक a a 
Qa न तो अपौरुषेय है, न पौड्येय ही । जो वुदि-पूवेक न 
शास्त्र है, उसे पौरुपेय कहा जाता 2, परन्तु aaa lian 
पुरुष Izi 
वुद्धिळति. ad यदि कोई यह कहे कि, सुक्त मुखर नंद 
रचना कर सकता है, तो वह भी ठीक नहीं; क्योंकि, 
3 i“ क्ती 
मुक्त पुरुषको कुछ करनेकी इच्छा ही नहीं हो q i 
: शा [र वद्ध हो गया । 
यदि उसे इच्छा हो गयी, तो वह Wess oe 
री वी शारि द्ध 
इधर जो वद्ध जीव है, उसकी शाक्त के सीमाबद्ध अ अश 
वेसा Eee वेद-रचना कर ही नहीं सकता t : acid 
प्रकरणमें साड्ट्याचाये ge भी कह गये हैं. कि, इेश्वः 
न है, ईश्वर विलकुछ 
नहीं वना सकता ; wife, खुना जादा च 
: च्छा ही नहीं है, वह 
निस्पृह हें । जिसे स्पृहा या कोई : ae 
चेद्‌ या किसो पदार्थेकी रचना करने क्यों बेठने लर 
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महर्षि कपिछ कहते हैं, वीज और अ'कुरकी तरह वेद अना; 
है। जैसे, यदि कोई पूछे, वीजसे sat हुआ है या अ'कुरसे 


बीज ? अ'कुर बीजका कारण हे या वीज अ'कुरका? इन. 
| 


प्रश्नोंका उत्तर देना असम्भव है; किलीका भी आदि as 
करना असम्भव है ; उसी तरह वेदका भी आदि बताना सम्भव 


नहीं | Fae लयावस्थामें वेद्‌ बीजरूप और स्ृष्टि-अवस्था- | 
में अ'कुररूप रहता हे | 
अपौरुषेय शब्दका अर्थ है नित्य | aga वेदको नित्य 
नहीं मानता ; क्योंकि, वेद पुरुप द्वारा उच्चारित और कायं है। 
संसारमें देखा जाता है कि, जो कार्य हे, वह अनित्य है! 
इसलिये वेद नित्य नहीं है। साथ ही वह पुरुषके केवल 
उच्चारण मात्रसे पोरुषेय भी नहीं कहा सकता । संसारम 
पौरुषेय वही शास्त्र है, जो बुद्धिपूर्वक या विचारपूर्वक रचा 
गया हैं। परन्तु वेद तो उस झुषुलति-द्शाका निःशवाखरूप है 
जहाँ विचारकी पहुंच ही नहीं है । 
साडूच कहता है, Tales प्रथम पुत्र हैं ब्रह्मा और प्रलय" 
qa उनके रहनेका स्थान है विराट महत्तचव । 
महत्तत्तवको वेदान्त माया कहता है और प्रकतिका यही प्रथम 
कार्य है! इससे ही चराचरकी सृष्टि होती है । इसीके भीर 
प्रटय-द्शामें, पूर्व खुश्टिके वेदका संस्कार वचा हुआ रहता दे | 
RÈ GAI AGE द्वारा, ब्रह्माके पाससे, निःश्वासकी ae 
स्वयं यही संस्कार या वेद उत्पन्न होता है । उत्पत्तिके सम 
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ब्रह्मको आवेश अर होता है ; eA FS छोग वेदोंका कर्ता 
ब्रद्मकों मान बैठते हैं aga कहता है, चेद्‌ प्रकृतिका साक्षात्‌ 
आदेश है; इसलिये उसमें यथार्थ ज्ञान उत्पन्न करनेकी शक्ति 
अनिवार्य और अवाच है। फलतः किसीका काये न होनेके 
कारण था स्वयं अपनी शक्तिले ही असिव्यक्त होनेके क 
वेद स्वतः प्राण हे | थही तात्पर्य साडूबके इस TAH है-- 
“नेजशाक्त WEIR : स्वतःप्रामाण्यम्‌ P है 
प्रतिमे वोध्य, ata और RIT, as भाव र | 
इन शब्दोंका यथाकम अर्थे है, ज्ञे यज्ञाने -i ज्ञानदाता । = 
मतमें घेद वोधक या विशुद्ध ज्ञानदाता a दल js rd 
दर्शनें वेद्‌ अनादि, CAIA, कत्तु रहित ai बोधक & | 
हैं कि, जो पदार्थ अतीन्द्रिय हैँ या 
gam अनुमान होता हैं। इस 
इसके कारणका 


हम पहले ही कह आये 


जिनका प्रत्यक्ष नहीं होता, 
विशाळ विश्वको देखकर इस 
सत्कार्यवाद अनुमान होता है | कोई इसका कारण परमाथ 


३ र 
Ac कोई ते। इस 
मानता है, कोई शून्य, कोई ईश्वर ऑर क भक a 


विषयपर amet खूब खूब मतभेद है । ant 

असदूचादी वौद्ध लोग कहते हैं कि, असत, ous — 
संसारकी उत्पत्ति हुई है। इनका ad है कि, riy 
उत्पत्ति नहीं होती ; वहिक गर्मी और जळी ie 7 
| क नाश होने पर, अ'कुरकी उत्पत्ति होती है ws y 
हुआ कि, बीजका अभाव ही अ'कुरकी gafan ; 
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वीज नहीं । इस इटान्तसे बोद्ध लोग सभी जगह aang 
भावकी उत्पत्ति मानते हैं । 
साडूथ कहता है, यह सिद्धान्त भ्रमात्मक है । यह ठीक 
है कि, awh विनाशे वाद अकुर पैदा होता है; परन्तु 
वोजके ससी अ'शों या अवयबोंका विनाश नहीं होता--वे ata 
नाशके वाद भी रहते हें । उन्हींसे अ'कुरकी उत्पत्ति होती है। 
यदि अभावले भावकी उत्पत्ति मानी जाद, दो तिलखे oa और 
घसे तेळ क्यों नहीं पैदा होता? इसलिये अभावले भावकी 
उत्पत्ति नहीं होती,भावसे ही भावकी उत्पत्ति होती है । 
विव्तेवादी देदान्तिक कहते हे. कि, aac dere कुछ 
नहीं है। जेसे रसलीको देखकर, कभी कभी, श्रमचश आदमी 
उसे साँप समभ बैठता है, वात्तवमें वह ररूली साँप नहीं 
रहती, वैसे ही संलारके न रहते हुए भी लोग ब्रह्ममें संलारकी 
कल्पना कर sted हैं! जो भ्रम या अविद्या-दोष रज्ज या 
ceed साँप दिखाता है, बही व्रह्ममें विश्च | यही अन्य वस्तुमे 
अन्यरूप ज्ञान है, जिसका नाम विवर्त है। यही विवर्तत 
मञुष्योको दुःखकी aR पौस रहा है। परन्तु agaa 
वेदान्तकी इस दलोळको नहीं मानते। वे कहते = 
साँपका श्रम अवश्य हो जाता है ; परन्तु खजग होकर देखनेपर 
पीछे यह भो मालूम हो जाता है कि, “यह तो साँप नहीं दै; 


weet है; में श्रान्त हो गया था ! परन्तु ब्रह्मके सम्बन्धमें ऐसी , 
बात नहीं घटती । इसलिये संलारका ज्ञान भ्रमात्मक कहता 
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भूल हैं. । वास्तवर्मे यदि वेदान्तिक देखें, तो उन्हें मालूम होगा 
कि, यह कार्यरूप जगत्‌ किसी कारणका परिणाम या विकार 
qed | wast जैसे MRA कुएडछ और Gat कपड़ा अलग 
नहीँ दै, वैसे ही यह कार्यात्मक जगत्‌ भी अपने कारणसे भिन्न 
© g -e 
नहीं हैं--फ्रियल कारणके अवस्थान्दरगननसे कार्यकी Ge होली 
है। इससे यह भी स्पष्ट है कि, यदि कारणे कार्य सिन्न नहीं हे 
y AR T कारी था any 
तो अपनी उत्पत्तिके पहळे भ, TEASTA, कार्य था | चीजको 
Yv ~ और न c a पादि 
अ'कुररूप BAT सहायता Ww चाने वाळे जळ ओर गमी आदि 
केवळ प्रकाशक या अभिव्यञ्जक हैं। इख तरह TIS aR- 
णामवाद्‌ या विकारवादका अवलम्बन कर अपना सत्कायेबाद 
S Got कार्य सदा 
स्थापित किया गया है । सत्कार्यचाद वह दै, जिसमें काय सूद 
मं है प्यो'को विकारवादी, परियाम- 
सत्‌ रूपमें रहता है। साडूयाचाया को cena, 
वादी और सत्कार्थवादी कहा जाता E | म 
भेर SAMA गयो ट्कायंबादक 
इधर नैयायिक ओर aut uy हा ae 
एक थु aua कर डाला है। थे छाग सत १९१ 
एक-एक युक्तिका खण्डन we wa 
से agaat उत्पत्ति मानते EL TET है, SIS alle 
~ का 5 e से 
अर्थात परमाणु सदा खलू या बिद्यमान रहता & । इसी सल्‌ 
a aid उत्पत्ति होती है। साथ 
aga या TES AANA कायद nee 
is g D, क्‍यों yaah 
ही कारणसे कार्य सदा aA ह; कि, कायात 4 
Š >> ळर असत या अविदयमाच | थे 
भी कारण विद्यमान था और काये असत्‌ a 2 
जनों दार्शनिक आरम्भवादा कहे जाते है; TAM ये सभी 
z $ 
Aaa मानते हैं 1 
कार्य परमाणुसे ही समारब्ध या उत्पन्न 
0 0-0. In Public Domain 
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इस युक्ति पर agaa कहते हैं, यदि अपनो उत्पत्तिके ' 
पहले कार्य अविद्यमान था, तो वह उत्पन्न होनेपर भी अविद्यमान | 
या असत्‌ ही रहता | कारण यह है कि, कोई भी पदार्थ जैसा-- | 
जिस अवयवमें--पहले रहता है, उसीमें पीछे भी रहता है | 
यह कभी नहीं देखा गया है कि, नीला पीला हो जाय या पीढा 
नीला | जो नीळ daa विलकुल भिन्न है, उसे लाख कारी- 
गर भी पीछा नहीं पैदा कर सकते। इसपर नैयायिक-वेशे- 
घिक कहते हैं कि, जेसे पकानेके पहले मिट्टीका घड़ा इयामवर्ण ५ 
का रहता है और पकानेके वाद रक्तवर्णका हो जाता है, वैसे ही 
j पहले कार्य नहीं रहता और पीछे आ जाता है। इसके sadi 
agaaa कहते हैं, तुम्हारा यह उदाहरण ही हमारा 
सत्कार्यवाद सिद्ध कर कहा है ; क्योंकि अपनी एयाजञावस्था 
और रक्तावस्थ!--दोनों ही अवस्थाओंमें घट सत्‌ या विद्यमान 
रहता है ; परिवत्तेन होता है उसके साँचलेपन और sietat । 
घटके जो ये दोनों धमे हैं, वे विद्यमान पदार्थका ही आश्रय: 
करके रह सकते हे---असत्‌ या अविद्यमान पदार्थका नहीं। इस 
लिये यह वात सिद्ध हुई कि, घट अपनी उत्पत्तिके पहले, 
खत्तिकारूपमें भी विद्यमान था, कभी असत्‌ नहीं था । यह ० 
तो विल्कुल ही aama है कि, अपनी उत्पत्तिके पहले घट 
असत्‌ था और उसका कोई धर्म नहीं था | 
इस पर नैयायिक कहते हैं कि, यदि कार्य वशावर रहता 
ही है, तो कांरणके व्यापारकी कोई जरूरत नहीं है। इसकी | 
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< 
उत्तर aga देता है कि, यह आपत्ति निर्थक है; क्योंकि, 
सत्रूप कार्यके वरावर रहने पर सी वह कारण-व्यायार द्वारा 
अभिव्यक्त वा प्रकाशित होता है। कारण-व्यापारके 
पहले कार्य अनभिव्यक्त रहता है | अतः कार्यकी अभिव्यक्तिके 
fet कारण-व्यापार परम आवश्यक है। इसका उदाहरण 
लीजिये। यह सभी जानते हैं कि, कारणरूप तिलमें 
कार्यरूप az, गोस्तनमें दूध औरघान्यमें चावळ हे ; परन्तु विना 
कारणमें व्यापार किये तेल, दूध और चावळकी अभिव्यक्ति 
हीं हो सकती | पेरने पर ही तिळसे तेछ, झुटनेसे ही aaa 
चावळ और दूहनेसे ही गोसे दू निकलता 2) इस लिये यह 
वात सिद्ध है कि, वरावर सत्‌-रूप कार्यके रहने पर भी कारण- 
व्यापार द्वारा उसको अभिव्यक्ति होती है. । m 
साङ्ख्याचार्य लोग कहते हैं, सतूसे सतूकी उत्पत्तिक 
सैकड़ों उदाहरण हैं ; परन्तु असतूसे लतृकी उत्पत्तिका नाम 
लेनेको भी उदाहरण नहीं | वास्तवमें जो असत्‌ है, उसकी न 
तो कहीं उत्पत्ति ही खुनी गयी, न उत्पत्ति सम्भव ही है। 
आदमीको सींग, कछुएको रोम और arama कमळ होना 
असस्सच है--सत्‌ नहीं असत्‌ हे--इसलिवे कभी भी इनका 
उत्पत्ति नहीं सुनी गयी ही । फळतः यह वात निश्चित हुई कि 
कारण-व्यापारखे भी खतूकी ही अभिव्यक्ति हो खकती हैअलतूको 
नहीं। साथ ही एक वात और भी है। जिस कारणस 
जिल कार्यका सम्बन्ध है, उससे वही पैदा हो सकता है- 
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Digitized by Sarayu Trust.Foundation, Delhi and eGangotri 


ENT TT परिचय, | 


दूसरा नहीं | कारणरूप सूतके साथ कार्यरूप कपड़ेका या कारा 
रूप मिट्टीके खाथ कार्यरूप घड़ेका सम्बन्ध है ; इसीसे सूत 
से वस्त्र और RAA घड़ा पैदा या प्रकट होता है ; परन्तु सूते | 
घड़ेका और मिट्टीसे कपड़ेका कार्य-कारण सस्वन्थ नहीं है; इस- 
लिये कसी सूतसे घडा और AAS कपड़ा adi पैदा हो waa 
साडूयकारिकाकी & वीं कारिका है :--- 
“असदकरणादुपादानग्रहणात्‌ सर्वसम्भवाभावात्‌ | 
शक्त्य शक्यकरणात्‌ कारणभावाच्च सत्कार्यस्‌ |” ; 
इस एक ही कारिकामें सत्कार्यवादको स्थापित करके ” 
fea कई अपूर्व युक्तियाँ कही गयी हैं। इसका भावार्थ पढ़े | 
पर सव युक्तियाँ ध्यानमें वेठ जायँगी । इस तरहळा भावार्थ है।- 
जो असत्‌ है, वह नहीं किया जा सकता। जैसे आसमानों | 
फूल नहीं है; इसलिये वह आजतक agi प्रकट नहीं किया | i 
जा सका । दूसरी युक्ति ; प्रत्येक कार्यके लिवे निदि ष्ट उपादात / 
का ग्रहण करना होता है. । जैसे तैलरूप कार्य के छिये fale 
तिलरूप उपादान-कारण ग्रहण किया जाता है, alate? | 
या अनियत वाळू आदि नहीं । तीसरी युक्ति; खबसे स ( 
नहीं होता । जैसे तिलसे तेल ही होता है, दूध नहीं । चौथी | 
युक्ति; जिसमें जो aaa अवस्थित है, ze aa 
Sar होता :है। जैसे वीजमें वृक्ष ही शक्तिरूपले छिपा रहें 


> 


है; इसलिये awe वृक्ष da किया जा कर्त 


3 


है, कोई दूसरी वस्तु नहीं। पाँचवीं युक्ति; असुक १ 
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कार्यका कारण है और अशुक वस्तु अमुक 
कारणका कार्य है-ऐसलो कार्य-कारणकी शुङ्खला देखी 
जाती है। इस शाङ्खलाका मतलव यह है कि, जिस 
किसी वस्तुका जो कोई कारण या कार्य नहीं हो सकता । 
इस नियत परिपाटीको देखते-देखते यह वात स्थिर हो गयी 
है कि, सारे कार्य कारणमें अव्यक्त-रूपले छिपे रहते हैं 
और वे ही अवसर पाकर व्यक्त होते हैं। इस लिये यह वात 
free असम्भव है कि, अमुक वस्तु थी ही नहीं और हठात्‌ 
wee टपक पड़ी | 
इस तरह सभी शास्त्रोके मतवादोंका खण्डन कर साडूख्यने 
सत्कार्य्येवाद स्थापित किया हैं | यह खत्कार्योचाद दर्शनशासत्र- 
का बहुत उच्च और युक्तिषूणे सिद्धान्त माना जाता है | इसीसे 
इसका कुछ विस्तृत विवरण खुनाना यहाँ आवश्यक man है l 
यहाँ यह भी ध्यानमें रखनेको बात हैं कि, सत्कायेवादियों- 
के सिद्धान्तमें अव्यक्त अवस्थासे व्यक्त अवस्थामें आनेका हो 
जाम आविर्भाव या उत्पत्ति है। हठात्‌ कहींसे कोई वस्तु नहीं | | 
आ जाती | आगेकी अवस्थाएँ जैसे जैसे आती जाती हैं, वेसे ही 
38 पहळेकी अवस्थाओंका तिरोभाव होता जाता है। इसी 
तिरोभाव, परिवर्तन या अव्यक्त दशामें गमनका नाम कार 
a इसके सित्रा कमी किल्लीका आत्यन्तिक विनाश भी नदीं 
Ba) साङ्ख्ये शारीरके लिये ये दी उत्पत्ति और विनाश, 
जन्म और मरण कहाते हैं । 
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साङ्ख्यशारत्रमें प्रमेय या पदार्थका नाम तत्त्व है। मूल 
और विज्ञेय asa दो हैं,-एक पुरुष और द्वितीय प्रकृति । इनमें 
| पुरुष सदा कूटस्थ या मूलस्थ और परिणाम- 
सङ्का मदा रहित है तथा प्रकृति परिणामिनी है। ger 
चेतन और प्रकृति जड़ है। एुरुष-तत्त्वमें 
कोई विभाग नहीं है और प्रकृतिमें चौबीस विभाग हैं | इस तरह 
साङ्ख्यके सव प्रमेय पचीस हैं। योगमें ईश्वर भी एक तत्त 
हैं ; इसलिये उसमें छव्वीस तत्त्व माने गये हें । अस्तु । 
इसी प्रकृतिके परिणामसे संसारकी af vic प्रलय होते 
हे. । प्रकृतिका यह परिणाम या परिवत्तेन दो तरहका हे 
स्वरूप-परिणाम और विरूप-परिणाम। जव प्रकृतिका स्वरूप- 
परिणाम होता है, तब जगतकी सृष्टि होती हैं और विरूप 
परिणामके समय जगतका प्रलय होता है | 
साड्ख्यके सव तत्त्व चार विभागोंमें विभक्त है 
मूळ प्रकृति, २ प्रकति-विकृति, ३-केवळ विकृति और ४ अनुभ 
रूप |# प्रकृति शब्दका अर्थ उपादान कारण और विकृति शब्दका 
अर्थ कार्य है। मूळ प्रकृतिका एक नाम प्रधान भी हे। र्थ 
किसीका कार्य नहीं है--इसका कोई कारण नहीं है । इसीते 
इसे ‘qa प्रकृति! कहा जाता हैं। यदि:इसका भी कोई कारण 
माना जाय, तो उस कारणका भी कारण मानना पड़ेगा ! फिर 


azn 


~ 


दिकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः । साङ्ख्यकारिका, ३ | j 
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इसका भी कारण मानना पड़ेगा ! इस तरह कारण गिनते- 
ते कुछ निश्चय नहीं हो सकेगा ! इसे दाशेनिक लोग 'अन- 
वत्थादोष':कहते हैं। फलतः ज्यादा पचड़ा न बढ़ा कर साङ्ख्य 
aia ही स्वतःखिद्ध कारण मानता है। safe Fea 
हात है.--१ महत्त्व, २ अहङ्कार तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रख 
और गन्ध आदि ५ तन्मात्राएँ । ये सातो कारण भी हैं ओर 
कार्य भी । विति सोलह है, १ श्रवण, २ त्वचा, R नेत्र, ४ 
निहा, ५ नासिका, ६ वाक्‌,०पाणि, ८ पाद, ६ पायु, १० उपस्थ, 
११ मन, १२ आकाश, १३ वायु, १४ अग्नि, १७ जळ 9 और 
१६ पृथिवी । ये सोलहो किसीके कारण नहीं है, केवल + | 
अनुभयरूप पुरुष है। वह न तो frafa है और च कक à 
कुछ लोगोंके मतसे शरीरका गुण ही À चेतनवा व 
शरीरको हो अधिकरण; aaa रव्य और sal मानते तथा a 
aat at आत्माको आधेय, परतन्ल; शुण z z 
चेतनता और र्म मानते हैं ! वे कहते है जैसे किसी | 
n खस्मेका परतन्ब गुण (डसकी ga) ui 
साथ ही सदा रहता है और लम्मेके विनष्ट होनेपर : ae 
विनाश हो जाता है,उसी तरह शुणी(शरीर)के सा ps 
रहता तथा उसीके साथ विनष्ट हो जाता 21 की lal 
भी कहते हैं कि, जैसे तण्डुळ-चूणे, गुड आदिके मे st 
Tae स्वयं नशा करनेकी शक्ति आ जाती है, je ate ka ie 
जर और अग्नि आदि भूतोंके मेलसे रचित शरीरमें स्वय च 
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गुण आ जाता हे। फळतः आत्मा या चेतनता शरीरका 
स्वाभाविक धर्म हे,-संसारमें: कोई स्वतन्त्र चेतनता ay 
नहीं हैं ! 

इस तकांवळोका साङ्ख्य उत्तर देता है,--भोतिक देहका 
स्वाभाविक धमे चेतन्य नहीं है ; क्योंकि, प्रत्येक भूतमें चेतनता 
नहीं देखी जाती । # जिस पदार्थका जो धर्मे है, वह सदा उसके 


साथ देखा जाता हे ; चाहे पदार्थोंका समुदाय रहे या एकदेश | 


रहे। RÈ प्रत्येक जड़ पदार्थका धर्म स्थानाचरोध या जगह 
छेकना हैं---चाहे वह जड़ पदार्थ वड़ा हो या छोटा, act हो या 
पहाड़ ; परन्तु वह अवश्य कुछ न कुछ स्थान छेकेंगा ही | TH 
जड़के धर्मे या गुण माने ga चेतन्यमें यह वात नहीं पायी 


A तन co है u आ 2 EN | 
जाती । चेतन्य वहीं देखा जाता है, जहाँ शरीर है। भोतिक 


शरीरके सिवा वह अन्यान्य प्रत्येक भूतमें नहीं देखा जाता! 


इसलिये चैतन्य देहका स्वाभाविक धर्म नहीं है। 
महषि afte और भी कहते हैं, यदि चैतन्य Peat रम 
होता, तो किसीकी कभी weg ही नहीं होती ! ¶ देखा जाता 
है कि, चैतन्ये अभावके विना मृत्यु नहीं होती और यदि वह 
चैतन्य शरीरका धर्मे होता, तो कभी भी वह झरीरसे अलग 
ही नहीं हो सकता | जेसे आगका स्वाभाविक धर्म (गर्मी) कमी 
उससे अळग नहीं होता ; उसी ace शसीरमें खदा चेतनता भी 


@ न सांसिद्धिकं चेतन्यं प्रत्येकादप्टेः । साङ्ख्यसूल | 


† प्रपव्चमरणाद्यभावश्च | साङ्कुयसूल । 
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रहती, जिससे त्रिकालमें भी शरीरका विनाश नहीं होता। इस- 
लिये चैतन्य देहका स्वाभाविक धर्मे या गुण नहीं है | 
महर्षि कपिळने मद्रिवाली चातका भी झु'हतोड़ त्तर 
दिया है। उन्होंने कहा हे , मदशक्तिक्ी तरह चैतन्य कहींसे 
हठात्‌ आया हुआ गुण नहीं है। इसका कारण यह है कि; 
जिन जिन आधारोंमें सूक्मरूपसे जो-जो गुण रहते हैं, उन उन 
आधारोंके इकट्ठा करनेपर उन उन शुणोंका विकास होता है| # 
चाचळ और शुड़ आदि:प्रत्येकमें पहछेसे ही नशेकी शक्ति, Ger 
रुपसे, स्थित रहती है, जिसले कि, उनका AEA (मेळ) करनेपर 
मादकता विकसित हो जाती है। परन्तु चेतनताके उदाहरणे 
यह बात नहीं देखी जाती ; क्योंकि, देहके उपादान भूतोंमें या 
शुक्र-शोणितमैं चेतनता नहीं देखी जाती । इसलिये यह स्पष्ट है 
कि, भूतोंके कार्य (शरीर) में चेतनता नहीं उत्पन्न हो सकती । 
इसके साथ ही यह भी वात है कि, कारण-शुणके कर्म 
कार्य-गुणका प्रादुर्भाव होता है। इसलिये कारणख्प भू T 
चैतन्याभाव रहनेके कारण उनके कार्यरूप शरीरमें भी चेतन 
kr बाद यह स्पष्ट हो जाता è कि, Wiri 
शरीर, जड़ या भूतका श्रम नहीं है, बह ya पदार्थका = 
जो जडसे cana और कार्यकारी पदाथ है। वह 
कारी इसलिये है कि, meee किली भी जड पद गा में काम 
& मदशक्तिवच्चेत प्रत्येकर्पारदष्टेः साहत्ये तदुद्धवः। साङ्कथसूत । 


CC-0. In Public Domain 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 
दशन परिचय, ; 
करनेकी शक्ति नहीं देखी जाती और जव तक जड़में day 
रहता है, तभी तक उसमें कार्यकारिणी शक्ति देखी जाती है। | 

इसपर कितने हो लोग यह आक्षेप करते हैं कि, कुल्हाडीमें भी 
काम करनेकी शक्ति देखी जाती है ; इसलिये उसमें भी aaa 
या उसा अधिकरण मानना चाहिये | परन्तु यह आक्षेप 
निमू ल है ; क्योंकि, क्रियाका कारण इच्छा है और इच्छा कुल्हा. 
डी या किसी भी जड़रूप कारणमें नहीं देखी जांती। फलतः 
जिसमें स्वातन्वय और इच्छाशक्ति है, वही चेतन हे--किसी- । 
किसी मतमें वह (चैतन्य है और उसके अधिष्ठानका नाम. 
चेतन है। अस्तु | | 
यहां यह वात ध्यानमें रखनी चाहिये कि, anga चैतन्य- 
को, जड़ और चेतनके संयोगसे, व्यक्त हुआ पदार्था मानता है। 
साडूय इसी चेतन्यके अधिष्टानको saaat मानता हे और | 
उसके मतमें यही अधिष्टान जीव भी है । इससे विल्कुल eaaa | 
विशुद्ध चेतनको साडूय पुरुष कहता हे | | 
Riga पुरुषको अनादि, सूक्ष्म, सर्वंगत, चेतन, निर्गुण, नित 
द्रष्टा,भोक्ता, अकर्ता और अप्रलवधमीं मानता है। देहका एक नाम | 
‘qv है और उसीमें सोया हुआ मालूम पड्नेसे aga H । 
को पुरुष कहता है। आत्मा या पुरुषकी उत्पत्ति अथवा अभिं 
व्यक्ति ही नहीं हुई है; इसलिये उसे।अनादि कहा जाता है । वह 
इन्द्रियॉसे देखा नहीं जाता ; इसलिये सूक्ष्म है। वह पूर्ण दै; 
इसलिये उसे aita कहा जाता है। सुख, दुःख आदिक 
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बह समता है और जड़ शारीरको चेतित करता हैं; इसलिये 
वह चेतन है । स्तव, रज और तम नामके तीवों शुणोंसे अतीत 
होनेके कारण वह निर्गुण है। वह उत्पन्न और उत्पादक 
नहीं है ; इसलिये नित्य है। वह प्रकृति और प्राकृतिक पदार्थों- 
को देखता वा प्रकाश करता है. ; इसलिये वह द्रष्टा है। खुल, 
दुःखका भोग करनेके कारण वह भोक्ता है । वह HS कायं 
नहीं करता ; इसलिये अकर्ता है । पुरुषले कमी कुछ उत्पन्न 
नहीं हुआ है ; इसलिये वह अप्रसचश्रमी हे। उसी पुरुषको 
अक्षर, ब्रह्म, क्षेत्रज्ञ, प्राणो, जोव आदि भी कितने ही शास्त्र कहत 
है। यहां यह वात भी खयाल करनेकी है कि, साद्वूयका पुल 
सदा एकरूप रहता है; इसलिये वह किखीका उपादान कारण 
नहीं । नि 

= सचेतन और ज्ञाता आदि सब कुछ ; Teg निए ण 
होनेके कारण कर्मके साधन उसके पास नहीं हैं । इधर प्रकृति 
काम करनेवाळी है; परन्तु जड़ या अचेतन हरिके कारण धाः 
काम करना ही नहीं जानती। इख तरह ast प्रकृति als 

Sn? पुरुषको संसार-रचनाके fet am लिक! सहायता a 

पड़ती 2) जैसे अन्धके कन्धेपर ळगड़ा बंठकर, es pi 
सहायतासे, दोनों रास्ता तै कर लेते हैं, वेले ही प्रांत 


त्र कार्य हो जाते हैं। # 
पुरुषका संयोग हो जानेपर सृष्टिके स a z : a 
क्रे मनोरक्षनार्थे, एक ही नटी, 


मि ï L 
__जेले नाटकको रंगभूमिमे,द्शेक M ते नाटकको रंगभूमिमे,दरोक 
g पङ्ग-वन्धवदुभयोरपि संयोगस्ततूकृतः सगः 
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विविध विमोहक रूप बना कर नाचती है,वैसे ही पुरुषके पुरुषा 
और उसके ढाभके लिये प्रकृति भी अनेक रूप वना-वना कर नाता 


करती है। # प्रकृतिके इसी नाचको देखकर, मोहसे भूल जाने | 


कारण, पुरुष प्रकृतिके गुण-खभावको अपना ही मान वेदता 

और इस प्रकार वह अपनेको फँसा कर मुक्तिसे वञ्चित रह जाता 

है। पुरुष सदा कार्यसे परे और निर्णुण है। प्रकृति उसका 
€ 


< 
पदण है । जब वह दर्पण ( बुद्धिरूप ) स्वच्छ हो जाता है, तव: 


उसमें पुरुष अपना सच्चा स्वरूप देखने लगता आर उसे बोध 
हो जाता म्न 
bi हैं कि, 'में ae, खुख,दुःख, कत्तं त्व आदिसे, मित्र 
ह, में सदा ज्ञानमय और खदा मुक्त हूँ !! पुरुषको जव इस 
पकारका साच्विक ज्ञान हो जाता है, तव उसके सामने प्रक्रति 
6 
अपना नाचना-खेळना बिलकुल वन्द्‌ कर देती है! अपना और 
प्रकृतिका तत्तव पहचाने हुए ऐसे ही पुरुपको छोग शाखो 
ज्ञाता और कृतकृत्य कहते | १. 
साहुबवादियोंका कहना है कि, सभी शरीरोंमें एक पुरुष 
नहीं है, प्रत्येक शरीरमें अळग-अळग पुरुष हैं। उनके मतसे 
जब प्रत्येक मनुष्यका जन्म, Ay और जीवन अळग-अळग है 
जब कोई और 
और जब कोई दुःखी और सुखी है, तब यही मानना उचित 
है कि, प्रत्येक आत्मा या पुरुष मूलसे ही fea है और उसकी 


& साङ्कःयकारिका, ४६ । 
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१३७ दर्शन afan, 
संख्या अनन्त Èl फलतः सांख्यमें पुरुष शब्दके उच्चारणसे 
aaga पुरुषोंके समावेशका ही वोध किया जाता है। कुछ 
साडुयवादी यह भी कहते हैं कि, एक हो पुरुष माननेसे एक 
पुरुषके मुक्त होते ही खंखारके खारे शरीरघारी विमुक्त हो 
जायगे, जिससे विश्वकी Gar ही समाप्त हो जावगी ! इस 
लिये अनन्त पुरुष मानना ही उचित है। यहाँ सांख्य और 
वेदान्तमें वड़ा अनैक्य È | 

जिस पुरुषको तत्तव-ज्ञान नहीं होता, वह जन्नमरणके चक्कर : 
से छुट्टी नहीं पा खक्रता--नावा योनियोमें घूमा करता है। इर 
जिसे तत्तव-ज्ञान हो जाता है, उसे भी प्रारब्ध कर्मके या पूर्व 
संस्कारके कारण शारीर धारण किये रहना पड़ता हे. 1 5 

सांख्यके aaa स्वर्ग अनित्य हैं; इसलिये जिसे जन्म- 
मरणसे छुट्टी पानी है, उसे संन्यास छेनेके सिवा दूसरा कोई 
रास्ता नहीं है । महर्षि कपिलको यह वैराग्य, जनमते ही, मिला 
था। परन्तु यह स्थिति सब छोगोंको जन्मसे ही नहीं प्राप्त 
हो सकती ; इसलिये तत्त्व-विवेकसे प्रकृति और पुरुषकी 
भिन्नताको पहचान कर प्रत्येक पुरुषको अपनी बुद्धि शुद्ध कर 
लेनी चाहिये । बुद्धिके शुद्ध हो जानेपर उसमें ज्ञान, वैराग्य आदि. 
गुण उत्पन्न हो जाते हैं और अन्तमें पुरुबको केवल्य मिल जाता 
है। सांख्पक्रे मतानुलार धर्मले स्तर्ग की प्राप्ति होती और ज्ञान 
तथा वैराग्यसे मोक्षकी प्राति होती है। केवल्य प्राप्त करनेपर 
aoe Sas J ps opie al 

& सांख्यकारिका (6,88 2, Ae | 
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ही मजुष्यके अशेष डुः विनष्ट होते हैं। केवल्यका अर्थ अकेला | 
या प्रकृतिके साथ संयोग न होना है। सांख्यवादियोंके कथ. | 
नाचुसार प्रतिके वियोगसे ही पुरुषको मोक्ष प्राप्त होता है। ' 
उस aud पुरुष त्रिशुणातीत, शान्त और ज्ञानमय हो जाता है। 
इसीमें उसकी कृतकृत्यता है। भगवान्‌ शङ्राचार्यका भी यही 
सिद्धान्त हे। x 
गीता (१३।१६--३४) में भी सांख्यवादियोंके प्रकृति 
पुरुषका विशेष वर्णन हे। गीताके ized अध्याया l 
(२२-२७) त्रिणुणातोत अवस्थाका वर्णन है। परन्तु वह | 
वर्णन सांख्यके fare ठीक ठीक नहीं मिळता । Wa 
इसमें तो सन्देह ही नहीं कि, wets युक्तिवादका आश्रय | 
सभी शास्त्राने लिया 2 | 
सांख्यशासत्रमें ऐसा एक मूलतत्त्व है, जो अनादि, निल, 
असीम, जड़ ओर परिणामी है तथा जिसके अव्यक्त, प्रधान एं r 
म प्रति आदि तीन नाम खूब प्रचलित है! 
sefa सांख्यवादी कहते हैं, जो इस विश्वका मैं” ) 
कारण या उपादान है, उसीका एक नाम प्रि ! 
रखा गया है। + अत्यन्त सूक्ष्म या अतीन्द्रिय होनेके = 
SAR एक नाम अव्यक्त है; परन्तु किसी-किसीके मतमें इस 7 
Toal So eo A 
& प्रकृतिरिह मूलकारणस्य संज्ञामातम्‌ | 
+ देखिये,-वेदान्तसूच, TEATA, २।१।३। 
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विश्वकी अव्यक्त अवस्था होनेके कारण उसका नाम अव्यक्त È | 
जैसे वीजमें वृक्ष छिपा रहता है, वैसे ही उसमें, विश्वके छिपे 
रहनेके कारण, उसका प्रधान नाम भी हे। उसीसे यह gA, 
विशाल ब्रह्माएड, सृष्ट हुआ है ; इसलिये उसका नाम प्रकृति È | 
प्रकृतिके ही नाम, दूसरे शास्त्र, माया, जगदुयोनि, अज्ञान, ईश्वरकी 
इच्छाशक्ति और सृजनशक्ति आदि रखे हुए हैं। अत्यन्त सूक्ष्म 
होनेके कारण प्रकृति इन्द्रियोंसे नहीं देखी जाती; परन्तु 
जैसे कपड़ेको देखकर उसके कारणरूप सूतका अनुमान किया 
जाता है, यैसे ही संसारको देखकर उसके कारण, प्रकृतिका 
अनुमान होता है। इसलिये अन्तःकरणकी प्रज्ञा द्वारा वह 
गोचर हैं । 

यह स्पष्ट देखा जाता है कि, जिस पदार्थकी प्रकाश्नावस्था 
देखी जाती हे, उसकी कभी न कभी अप्रकाशावस्था भी देखी 
जाती है । जैसे प्रत्येक कार्यका कारण होता हैउसी उ 
यक्त पदार्थ की अव्यक्त दशा भी होती है। जैसे ie घी । 
जिस समय दूधमें ही घी रहता है, उस समय = atean- 
'चस्था, अप्रकाश-दशा अथवा कारणात्मा रहती है तथा जिस 
समय वह, मथानीसे मथनेके बाद, घी हो जाता है,उस समय 
उसकी व्यक्तावस्था, प्रकाशदशा और कार्य्यात्मा हो जाती है l 
इस तरह विश्वके प्रत्येक पदार्थकी ये दो :दशाएँ :होती हे. | 
अव समरूनेकी वात यह है. कि, जिस पदार्थकी व्यक्तावस्था 


है, उसी पदार्थकी 
या कार्यद्शाका नाम सृष्टि, संसार या जगत्‌ है; द्‌ 
- ccd. In Public Domain 
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अव्यक्तावस्था या कारण-दशाका नाम अव्यक्त, प्रकृति तथा 
प्रधान आदि है। इसी बातको हमारे शास्त्र, विभिन्न रीतियोंसे, 
समम्दा रहे हैं। मनुजी इस पदार्थ का नाम तम रखते हैं, ईवर- 
कृष्ण अव्यक्त रखते हैं, महर्षि कपिल STAN, रजोगुण और 
तमोगुणकी साम्यावस्था रखते हैं, गीतामें इसे भगवान्‌ अव्यक्त 
कहते हैं और अन्यान्य शास्त्र इसका वीज नाम वताते हैं | # 
सांडुबके मतसे समूचो सृष्टि त्रिगुणात्मिका है । विशवे | 
ऐसा कोई तत्तव नहीं, वस्तु नहीं, जिसमें - सत्तृव, रज और तम | 
नामके तीनों गुण नहीं रहते हो--चाहे कित्तीकी कहीं कमी-वेशी ' 
ही क्यों न हो। ये तीनों गुण क्रमश: खुखात्मक, दुःखात्मक 
और मोहात्मक हैं । सत्तृवपदार्थ लघु, प्रकाशक और ज्ञानवान्‌ | 
है। रजोगुण क्रियाशील वा स्पन्दवान्‌ है। तमोगुण गुर 
और आच्छादक है। ये सब गुण दीपक की तरह अपना अपता 
काय खयं ही कर लेते हैं। तीनों परस्परमें सहायक और आपः | 
सके अधीन हैं। इनमेंले कोई भी गुण कमी भो दूसरेको छोड़कर 
अलग नहीं रह सकता। जैसे अनल और तेळ eae विभि ) 
किक 2 स... त्त 
& mAr तमोभरृतमप्रज्ञातमलक्षणम्‌ । ageata | | 
व्यक्तविपरीतमव्यक्तम्‌। साइ'ख्यकारिका | 
सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृति: | साइ'ख्यसुल | 
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत ! गौता। 
यथाश्वत्त्थकर्णिकायामन्तर्भृतो महाद मः | 


निष्पन्नो हश्यते व्यक्तमव्यक्तात सम्भवस्तथा । 
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पदार्थ हैं ; परन्तु परस्परमें मिळकर रूप-प्रकाशका कार्य करते है, 
वैसे ही विभिन्न adit होनेपर भी तीनों शुण मिळ कर सृष्टिका 
कार्य कर लेते हैं । 
यहाँ यह वात नहीं भूळनी चाहिये कि, Fa वैशेषिक आदि 
दर्शन गुणको परतन्त्र ओर द्रव्याश्रित मानते हैं, Fa इन शुणोंको 
साङ्ख्य नहीं मानता । साङ्ख्य इन्हें द्व्य मानता है। असल 
बात तो यह है कि, साङ्ख्य द्रव्यसे पथक्‌ गुणको मानता ही 
नहीँ ; उसके मतमें शुणोंका ससुदाय ही द्रव्य है। साङ्ख्यके 
मतानुसार सभी गुण बल, वाधा, सत्ता, ज्ञान, प्रकाश आदिसे 
सदा सम्वद्ध और सबके नियामक हैं। कुछ लोग कहते हैं 
कि, जैसे तीन बार पिरोई हुई, तीन तन्तुओंकी, रस्खीको भी 
रोग गुण कहते है, वैसे ही पुरुषका बन्धन करने :वाली रज्जुका 
गुण रखनेके कारण इन तीनोंको भी छोग गुण ही कहा 
* करते हैं। 
अब यह बात स्पष्ट खमभमें आ जायगी कि, विश्वके प्रत्येक 
पदार्थमें तीनों शुणोंके रहनेके कारण उनके मूल उपादान परह 
तिमें भी तीनों गुण रहते हैं । बल्कि इतना कहना भी ठीक नहीं 
है; क्योंकि, वास्तवमें तीनों .गुणोंके समुदायके सिवा प्रकृति 
कोई दूसरा पदार्थ ही नहीं है | इसीलिये प्रकृतिका एक नाम 
'निगुणात्मिकाशमी पड़ गया है | यह भी वात ध्यान देनेकी है कि, 
Seat जैसे तीनों गुण व्यक्त रहते हैं, वैसे प्रछयद्शा या 


अव्यक्त अवस्थामें नहीं । अव्यक्त अवस्थामें ये aega साम्य 
७ 0-0. In Public Domain 
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अर्थात्‌ तुल्यवल्ली और तुष्णीम्भाचसे स्थित रहते है । इसीसे 
महर्षि कपिलने 

महर्षि कपिलने कहा है,--“सच्त्वरजस्तमसां सास्यावस्था 

प्रकृतिः |” 


जीवोंके अद्वृष्के अनुसार, जव इस सास्यद्शाका भड होता 


है, तव परिणामिनी खष्टिका आरम्भ होता है। जैसे वादका 
जळ, एकरूप ओर एकरस होने पर भी, भूमि और वीजाश्रयकी 
विभिन्नताके कारण, पदार्थोके विभिन्न खच्छ और पीछे रूप तथा 
मधुर और अम्छ आदि रख बनाता है, उसी तरह सक्ष, रज 


आदि गुण भी, अपनी कमीवेशी तथा प्रावल्य-दौर्वद्यके अनुसार | 


भिन्न-भिन्न पदार्थांकी सृष्टि कर डालते È | 
इस तरह साङ्ख्यकी प्रकृति त्रिगुणात्मिका, सर्वेशक्तिमती, 
सर्वव्यापिनी और निःसीम है । उसके एक-एक पर्देमें अनेकाः 
नेक ग्रहोपत्रह विराज रहे हैं ; अनन्त विश्व चक्कर काट रहे है। 
उसकी अखीमताकी भावना करना भी असम्भवसा है ! 
उसी प्रकृतिका उल्लेख कठ ( ३।११ ), मैत्रायणी ( ६१०) 
श्वेताश्वतर (४।१०, ६।१६), गीता : (१८।२०,१३।३०, ६१९) 
आदिमें है । 
महर्षि कपिळके मतमें खुष्टिके छिये पुरष और = 
संयोग ही ger है। किसी किसी खाङ्ल्यवादाके मत 


पुरुप-खंयोग और किसी-किसीके खयाळसे पुरुष ही ale | 


निमित्त कारण या बनाने वाळा है। यह लिखनेकी तो शाय 
जरूरत ही नहीं कि, साङ्ख्यकी प्रकृति सष्टिका केवळ उपार्दर 
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कारण भर है | साडूख्योंका कहना है कि, जैसे बसन्त ऋतुमें 
पहले AA नये-नये पत्ते दीख पड़ते और उनमें क्रमशः फल 
तथा फळ आने छगते हैं, उसी तरह प्रकृति-पुरुष-संयोग-रूप 
वसन्तके आते ही प्रकृतिकी सूळ सास्यावस्था fas हो जाती 
और उसके विविध गुणोंका विकास होने लगता है । पहळे पहल 
प्रकृति अपनी सूळ साम्यावस्थासें एकचारगी ही निश्चळ रहती 
है। अदृष्ट, प्रारव्ध या भाग्य द्वारा सर्व-प्रथम पुरुषका प्रकृति पर 
/ प्रतिविस्व पड़ता है, जिससे उसमें चञ्चलता पैदा हो जाती है! 
* प्रकृतिकी वही प्रथम व्यक्तावस्था है और उसीका नाम are 
ख्यमें महत्तत्तव है। महत्तत्त्वके वाद्‌ ही प्रकृतिमें विशेष फूल" 
पत्ते लगते हैं | यह सिद्धान्त आज कळ यूरोपमें खूब मान्य हे | 
प्रकति-पुरुषके संयोगसे जो प्रक्कतिमें प्रथम स्पन्दन या 
कम्पन होता है; उसीका साडुयमें महत्तक्त नाम है। afer 
a पहळे, जब तीनों शुणोंका साम्य खप भङ्ग 
TER होता है, तब भविष्य जगतूके अ कुर-स्वरूप 
सात्तिवक प्रकाश आविर्भू त होता दै। इसीको महर्षि कपिलने 
“प्रकृतेमेहान?” कहा है | 
यह्‌ महत्तक्तव प्रकृतिगत सक्तव द्रव्यका प्रकाश भर है; 
इसलिये यह भी अत्यन्त सूक्ष्म और निराकार है | सिके समय 
सव पदार्थ स्थळ और विनाशके समय सव पदाथ सूक्ष्म रूपमें 
चले जाते है। इसी नियमके अनुसार यह महत्तच्व प्रझतिसे 


कुछ स्थूल होता है और इसीसे इसका नाम व्यक्त ài 
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इसका महत्‌ नाम इसढिये पड़ा है कि, यह BA सत्रसे व 
तत्त्व है ।:कुछ लोगोंके मतमें यही मानस सृष्टि भी है। दर्शन- 
Meat इसीके महत्‌, ज्ञान, मति, आसुरी, प्रज्ञा, ख्याति, बुद्धि, 
महान, महत्तत्त्व, वुद्धितत्त्व, अन्तःकरण, मन आदि और विभिन्न 
mei ब्रह्मा, हिरण्यगर्भ, जीवघन तथा समष्टि जीव, aafe 
'सूक्ष्मशरीर आदि:नाम हैं। यहां मन इन्द्रिय नहीं है, यह उससे 
विलक्षण एक तत्त्व है । 
शाल्त्रोंमें इस तक्त्वका इस रीतिसे वर्णन किया गया हे,-- 
“देवात तुभितधर्मिण्या तल्यां योनो परः पुमान्‌ । 
वीयंमाधत्त साऽसूत महत्त्वं हिररमग्रम्‌ ॥ 
इसका मतलब यह है कि, परमात्मा.या मायावी प्रभुने सास्य- 
ag करनेवाली प्रकृति या मायाको चित्प्रभा-रूप वीर्य धारण 
कराया, जिसने प्रचुर प्रकाशवाळा महत्तक्तत्र पैदा किया | सब 
जगह वात एक ही है, वर्णन-शेढ्धी भिन्न-भिन्न È | यह प्रकाश सूर्य, 
चन्द्र आदिकी किरणोंके समान नहीं होता; यह ज्ञान-स्वरूप 
प्रकाश है। सुपुतिका भान होते ही जैसे चैतन्यकी स्फर्चि होती 
है, वेसे ही सत्त, w आदिका साम्य भंग होते ही सूक्ष्म 
जगतका प्रकाशक ATA पैदा हो जाता है। gala और 
METAR समरनेके लिये gale और खुषु्ति-भंग, ये दो शब्द 
बहुत बढ़िया हैं | :प्रकृति (महाप्रळ्यकी) सव विश्वोंकी खुब॒त्ति 
स्थानीय है और aa आदि गुणोंका साम्य Az, जगदंकुर 
आदि खुषुसि-भङ्ककी पूर्वभाविनी दशा हैं। faa समय प्रळय 
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होता है, sa समय Tes स्थूळ प्रपञ्चक स्थूलता AT होती है, 
वाद सूक्ष्म प्रपञ्च GENS श्री GEA 


सूळ कारण, AH, में प्रवेश 
S ८ 
करता है | x 


एक विद्ठानने महरतत्वको इस Se समझाया है,-- 
वित्प्रभाव्ही चढ़तीके कारण अपकाशका असिमब हो जानेपर 
जो प्रकाश sia होता है, उसका नास व्यञ्जना या जगच्विचकी 
सूक्ष्म रेखा है। उसीका नास महत्तत्त्व भी है। 1 

चित्प्रभा विकीण करनेवाला पुरुप seme भी रहता 
है; परन्तु उसका कुछ चेतनीय न TEAR कारण, रहना 
न रहनेके वरावर ही रहता है। भला कोई आळोकनीय पदार्थ 
ब रहे, तो आळोकसे क्या जरूरत ? 

जो हो। यह महत्तत्त्व ही आगे चलकर विविध शारीरोंमें 
व्यष्टि बन जाता है, जिसे साडूज अन्तःकरण कहता है । किसी 
eae साडुयाचार्यके मतसे अन्तःकरणके जिस भागमें निश्चया- 
त्मिका वृत्ति पैदा होती हैं, उसे ही बुद्धि कहा जाता और 
अधिकांश लोगोंके मतसे वुद्धिके सिवा अन्य कोई महत्तत्त्व ही 
इस शारीरमें नहीं है । यह महत्तत्त्व सबकार्य-व्यापक है | 


र नमे मतीचे भो” ओ 
छ महाप्रलयके aad म भी “प्रखप्तमिव UAA र 


प्रलयावसानमें “अव्यक्तं व्यञ्जयन्निदम्‌” आदि साङइख्यके अनुसार ही 
लिखा है। 

+ विश्वमात्मगतं व्यञ्जन्‌ BEAT जगदडुर : । 

स्वतेजसा जितं तीब्रमात्मप्रस्त्रापनं तमः ॥ 
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इस महत्तत्त्वकी उत्पत्तिमें एक बड़ा भारी रहस्य है। चह 
यह है कि, जैसे किसी भी कामको करनेके पहले मनुष्यको बुद्धि 
या इच्छा हुआ करती है, .उसी तरह अपना विस्तार करनेके 
लिये पहले पहल. प्रकृततिको भी बुद्धि होती है। हाँ, दोनोंमें 
कुछ अन्तर अवश्य है। सचेतन TAR कारण मनुष्य अपनी 
बुद्धिको जानता है और जड़ रहनेके कारण प्रकृतिको महत्तत्त्व 
या अपनी वुद्धिका ज्ञान नहीं होता । प्रसिद्ध पश्चिमी विद्वान्‌ 
हैकलने भी “The Riddle of th. Universe” में fear 
है कि, जड़ पदार्थोर्में भी प्रायः मनुष्यों जेली वुद्धि-शक्ति या 
इच्छा-शक्तिका मानना आवश्यक हे; क्योंकि, इसके विना 
उनमें गुरूत्वाकर्षेण, लौहचुस्वकमें आकर्षण और रसायन-क्रियामें 
अपसारण आदि नहीं हो सकते। इस खयालसे भी TE- 
faa अल्वयंवेद्य बुद्धिकी उत्पत्तिका, सांख्यवाद्योंका, सिद्धान्त 
तके-सम्मत विदित होता है । यहाँ यह वात भी स्पष्ट रीतिसे 
जान लेनी चाहिये कि, प्रकृतिके वुद्धितचव और मजुष्यकी वुद्धिमे 
केवल ऊपरी मेद है ; किन्तु मूलमें दोनों एक ही हैं । धर्म, ज्ञान, 
वैराग्य, ऐश्वर्य, अधरमे, अज्ञान, अवेराग्य और अनैश्वर्य आदि 
बुद्धिकी आठ वृत्तियाँ हे । इनमें पहळेकी चार सात्तिवक और 
वादकी चार cafes हैं। परन्तु यह ध्यानमें रखना चाहिये 
कि, बुद्धिकी असाधारण वृत्ति 'निश्चय' है। 
स्तव, रज ओर तमका परिणाम होनेके कारण आगे चळ 


कर वुद्धितस्व अनेक रूप धारण कर लेता हे | इन शुणोंके 
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परिणाम, विभिन्न रीतियोंसे, होते चले जाते है, जिससे इस 
ुद्धित्तवसे अनन्त पदार्थ हो जाते हैं। हाँ, अव्यक्तसे 
उत्पन्न यह चुद्धितचच भी अत्यन्त सूक्ष्म अवश्य हैं ; परन्तु प्रक्- 
Gat तरह यह अव्यक्त नहीं है; इसका ज्ञान हो सकता है । 
फलतः अत्यन्त सूक्ष्म होने पर भी salah सामने यह स्थूल 
और व्यक्त ही माना जाता है। प्रकतिका एकत्व भंग कर 
अनेकत्व पैलानेचाला तत्तव यही है । 
अनेकता उत्पन्न करनेवाळा सबसे वड़ा पदार्थ अहङ्कार 
हे। जब तक 'मैं! और 'तू' का .भाव नहीं पैदा होता, तबतक 
एकता नहीं भंग दोती। इसीलिये साडूय 
बुद्धि-तत्तवसे अहंकारकी ही उत्पत्ति मानता 
हे और अहंकारको वुद्धितत्तवकी तरह एक नहीं, अनेक मानता 
है । तीनों गुणोंका परिणामात्मक-ससुदाय बुद्धि एक है और अह- 
कर सात्त्विक या वैकारिक, राजसिक या सेजल तथा तामसिक 
या भूतादि भेदसे तीन तरहका है । यह भी यहाँ समझनेकी वात 
हे कि, हम समष्टि-वुद्धितत्त्वकी ही यहाँ चर्चा कर रहे हैं। 
एक वात और है। वह यह कि, मनुष्यमें प्रकट होनेबाळा 
अहङ्कार और वह. अहंकार, जिसके कारण पेड़, पत्थर, पानी 
आदि पदार्था एक ही मूळ ( प्रकृति ) से उत्पन्न होते हैं--दोनों 
एक ही जातिके हैं। भेद इतना ही है. कि, HJAR इसका 
ज्ञान होता है और बह X 'में' 'तू! “तुः कहता है ; परन्तु जड़- 
ताके कारण दूसरेमें अहंकारका ज्ञान नहीं होता। फलतः 


१४७ 
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अहंकारका मूळ सब जगह समान ही है । विशेषतः यही 
अहंकार प्रतिको खण्डित और सावयव करता है। अहंकार 
वुद्धिका ही एक भाग है और यह निश्चित सिद्धान्त है कि, जव 
तक बुद्धि नहीं होती, तवतक अहंकार नहीं होता। इस लिये 
agia बुद्धिके वाद अहंकारकी ही सृष्टि मानी है | 
मळ अहंकार सर्वपुरुषावलस्वी और शरीरस्थ व्यष्टि अहंकार 
एकपुरुषावलस्वी है। पुरुषका जो वुद्धि-प्रतिविस्वन होता है, 
बह. पुरुष-प्रकाशक और अह'शब्दका वोध्य है। प्रतिके 
प्रथम परिणाम (बुद्धि) की अपेक्षा द्वितीय परिणाम 
( अह'कार ) अत्यन्त विलक्षण है और इसीसे वह वुद्धिसे विळ- 
कुछ भिन्न गुणकासा तत्त्व भी है। पहले अह'कार एक रहता 
है, पश्चात्‌ शरीरादि द्वारा विच्छिन्त हो जाता है। पहळेको 
'खमष्टि अह'कार” और दूसरेको “व्यष्टि अह'कार' कहा जाता SI 
विच्छिन्न हो जानेपर वह अन्तःकरणमें निरूढ हो रहता Èl 
कुछ सांख्योंके सिद्धान्तसे महत्तत्त्व, अन्तःकरण और अहंकार, 
तीनों मूळ द्रव्यके केवळ परिणाम भर हैं | अह'कारसे ही AMAT 
या ममताकी उत्पत्ति है | अहंकारकी वृत्ति या धर्म अभिमान È । 
प्रकृति, बुद्धि और अहंकारको समभानेके लिये अज्ञान, ज्ञान 
ओर ज्ञानकार्य--ये तीन उपमा-शक्द aga ही ठीक हैं। अज्ञान- 
मयी प्रकृति अव्यक्त रहती है,इन्द्रिय-क्रिया (स्पन्दन) द्वारा खक्तव- 
की अभिवृद्धि होनेपर निश्चय-ज्ञानात्मिका बुद्धि पैदा होती है 
और ज्ञानके बाद उसके कार्यरूप A का जन्म होता है। इसी 
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बातको खमभ्झानेके लिये महर्षि कपिळने*महदाख्यमाय' कार्यम्‌?” 
और “चरमोऽह'कारः” आदि सूत्रों अवतारणा को है । 

कुछ लोग aggin नाज तेज, अभिमान, आूतादि और 
धातु आदि भी रखते हें] 
अहङ्कारकी उत्पत्तिके वाद्‌ पञ्जवन्माचाओं और एकादश 

इन्द्ियोंकी उत्पत्ति होती है। इल समय प्रक्कतिकी विकाशा- 
वस्था कुछ प्रकट रूप धारण करती È । ताम- 
सिक अहड्ढारले पश्चतन्मात्राओं और सात्विक 
agra एकादश इन्द्रियोंकी उत्पत्ति होती 
है। राजसिक अहङ्कार दोनोंकी सहायता अर करता है! 
प्रथम महत्तत्तवको दुग्यसा समना चाहिये और तन्मात्राओं 
तथा इन्द्रियोंको क्रमशः छांछ और जळसी । भोग करनेके 
लिये जैसे हमलोग कई भोग्य पदार्थोकी Gls करते हैं, TA ही 
हिरण्यगर्भ ( गहत्तत्त्व ), अपने अहङ्कारकी खहायतासे, भोगके 
लिये संकदप कर तन्म्रात्राओं और इन्द्रियोंकी सृष्टि करता हैं। 
शायद यह छिखनेकी आवश्यकता नहीं कि, समष्टि अहड्डार ही 
तन्मात्राओं और इन्द्रियोंकी सृष्टि करता है, हमळोगोंका व्यष्टि 
अहङ्कार नहीं | उदाहरणके लिये पृथिवी आदि समकूना चाहिये। 
महापृथिवी ही स्थावर, जड्भम आदिकी le कर सकती है, 
ढेला ( लोष्ट ) नहीं । 

पाँच ज्ञातेन्द्रियो और पाँच कर्मेन्द्रियोंके अतिरिक्त Giga मन- 
को भी एक इन्द्रिय ही मानता है ; इसलिये उसके मतमें ग्यारह 
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इन्द्रियाँ हे. । दरो इन्द्रियों और मनमें यही भेद है कि, मनसें 
सत्तवगुणकी विशेष मात्रा रहती है और इन्द्रियोंमें रजोगुणकी 
अधिकता रहती है। मन दोनों तरहकी इन्द्रियोंको सहायता भी 
' देता है। किसी-किसीके aad अन्तःकरण ही का नाम मन है | 
मनकी असाधारण वृत्ति सडूल्प करना है | 
तन्मात्राओंके अपर नाम भूतसूक्ष्म और अविशेष भी हैं । & 
वेदान्तियोंके मतसे पाँचों तन्मात्राएं अपश्वीकृत पश्चमहाभूत हैं | 
कुछ लोगोंके मतसे ये ही नेयायिकों और TARA परमाणु 
भी हैं। परन्तु कुछ लोगोंका इससे विपरीत खयाल हैं। वे 
कहते हैं कि, पाँच अणुओंकी एक तन्मात्रा मानना ही युक्तियुक्त 
है। यहाँ यह भी कह देना उचित है कि, नैयायिक, चौशेषिक 
आदि परमाणुवादियोंके विचारसे आकाशका परमाणु (या 
तन्मात्रा) नहीं है। इनके मतसे आकाश एक सूक्ष्म और अखण्ड 
पदाथ है। 
तन्मात्रा TAR अर्थ है--'केवछ वही' । इस लिये शद्द- 
तन्मात्रा, स्पशेतन्मात्रा, रूपतन्मात्रा, रसतन्मात्रा औप गन्ध- 
तन्मात्रा आदि पाँचों तन्मात्राओसे केवळ उनके मूळ रूपोंका ही 
बोध होता है । इस रीतिसे शब्दतन्मात्रामें केवळ एक अनभि- 
व्यक्त या अविशेष शब्दके सिवा शब्दके उदात्त,अनुदात्त, खरित, 
षडज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पञ्चम, faa, निषाद आदि 
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प्रमेद नहीं रहते । ये सब भेद ara ही a हे । महर्षि 
कपिलके मतसे तन्मात्राओंका लौकिक प्रत्यक्ष नहीं होता । 
तन्मात्राओंकी उत्पत्ति AN होती है। पहले शाब्द" 
तन्मात्रा या सूक्ष्म आकाशकी उत्पत्ति होती है। पश्चात्‌ स्थूल 
आकाशकी उत्पत्ति होती है। Romà द्वारा AEG 
faftsa स्थूळाकागामें विकार उत्पन्न होनेपर स्पशेतन्माचा A 
सूक्ष्म वायुकी उत्पत्ति होती है। इस तरह क्रमशः वायु 
रूपतन्मात्रा, रूपतन्मात्रासे अग्नि, अग्निले रखतन्मात्रा, TA- 
तन्प्रात्रासे जळ,जळसे गन्थन्माचा और गन्थतन्मात्रासे पृथिवीकी 
उत्पत्ति होती हैं। इस स्थान तक की खारी सृष्टि केवळ शब्द 
प्रमाण-गोचर और सूकम È | ` 
acral इन्द्रियाँ दो तरहकी हैं, एक वाह्य और एक 
आन्तर। वाहरी इन्द्रियाँ दस और भीतरी एक है। इन्द्रियोंका 
एक नाम “काम 'भी है ; क्योंकि इनकी सहायतासे क्रिया और 
ज्ञानकी सिद्धि होती है। बाहरी इन्दियोंका नाम TTR 
और भीतरीका अन्तःकरण है। चक्षु, कर्ण, नासा, जिह्वा और 
त्वचा आदि पाँच इन्द्रियोंका नाम ज्ञनिन्द्रियाँ और वाक्‌, 
पाणि, पाद, पायु तथा उपस्थ आदि कर्मेन्द्रियाँ है | सबका 
नाम वाहा न्द्रिय और वाह्मकरण भी हे । विद्यमान वस्तु- 
ओंका ग्रहण बहिरिन्द्रियोंले और त्रिकाल-प्रहण अन्तरिन्द्रियसे 
होता है। बहिरिन्द्रियाँ केवळ अपने-अपने विषयका ही shee 
करती हैं। जैसे चक्ष, रूपके सिवा अन्यका TET नहीं कर 
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सकती | इधर अन्तरिन्द्रिय (मन) सभी विपयोंका ग्रहण कर 
सकती है । इस इन्दियकी इसी सामथ्येसे मनुष्य भूत, भविष्य 
आदिका ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसी सामरथ्येसे अझुसान- 
प्रमाण भी कार्य-वाहक होता है । 
यहाँ यह बात खूब ध्यानमें रखनी चाहिये कि, मङुप्यके 
स्थूल कान, नाक आदि इन्द्रिय नहीं हैं, ये shea केवळ 
गोलक या अधिष्ठान-स्थान भर हैं। हाँ, इनके भीतर अद्वृश्य- 
शक्ति-रूपसे इन्द्रियाँ अवश्य रहती हैं | 
अन्यान्य द्शेनोंके सतसे एक वार एक ही इन्द्रियको ज्ञान 
हो सकता है और साडूबबादियोंके मतसे एक साथ कई इन्द्रि- 
योंका ज्ञान होना भी सम्भव हे । 
तन्मात्रोत्पत्तिको 'निरिन्द्रिय-खष्ि, और इन्द्रियोत्पत्तिको 
'सेन्द्रिय-स्ृष्टि’ भी कहा जाता है। 
साङ्ख्योंका मत है कि, एकादश इन्द्रियोंके शिवा अधिक 
इन्द्रियाँ ही नहीं हो सकतीं। यद्यपि शब्दके कण्ठ, तालव्य, 
यान्धार आदि, रूपके सफेद, काला, नीला आदि और रसके 
खट्टा, मीठा, तीखा आदि अनेक भेद हैं; परन्तु सूळ शब्द, 
रूप और रख आदि एक ही हैं। इसी तरह इन इन्द्रियोंकी कुछ 
ऐसी ही रचना ही हुई है कि, एक इन्द्रियसे एक ही विषयका 
ज्ञान हो सकता हैं | जैसे aaa gea मालूम नहीं हो सकती 
और कानसे रूप नहीं देखा जा सकता। इस तरह ग्यारह विषयोंकी 
ग्यारह मूल इन्द्रिय हैं। कर्णेन्द्रियसे शब्द, त्वचा या चमड़ेसे 
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स्पर्श, नेत्रसे रूप, जीमसे रल और नाकसे गन्धका ज्ञान होता 
=e Alar है > सिवा 
a) मनसे विवेचनीय पदार्थोका ज्ञान हाता ह। इसके fa 


सामने उपस्थित करना और घुद्धिके निणेयाचुलार करमेंन्द्रियों 
से काम छेना सी मनका ही कार्य है इसीसे भन उभया" 
त्मक कहाता है। वाक्‌ या वचन, पाणि या हाथ, पाद्‌ a पैर, 
पाझु या गुदा और उपस्थ या लिङ्ग आहे जो पाँच कर्मेन्द्रियाँ 
Sead ज्ञान नहीं होता, ये अपने अपने कस अर करती हैं । 
इनकी gaa क्रमशः कथन, ठेना-देना, विहग 
त्याग और आनन्द आदि By गोताके १३।५ ओर बेदान्तके, 
शारीरक आप्य, २४५६, में भी एकादश इन्द्रियोंको स्वीकार 
किया गया È | क 

इस बातका निर्णय होना कठिन है कि, पहले ठन्मात्राओंकी 
उत्पत्ति हुई है या पहले इन्द्रियोंकी । कोई-कोई साङूयवादी तो 
पहले त्वचाकी उत्पत्तिको ही प्रधान मागते हैं। कुछ पश्चिमी 
आधिमौतिकवादी विद्वान्‌ इल मतको खूब महत्तव दते हे i 
डार्विन साहवव्ही भी कुछ ऐसी ही राय हे। वे सचक्षु और 
चक्षूरदित, दो तरहके प्राणियोमेंसे चश्षुवालोंकों हो चिरस्थायी 
ioe नाम प्रत्ययसर्ग और भूत-भौतिक सुष्टिका 
नाम तन्मात्रसर्ग है । 

साडुबाचार्य कहते हैं, वाहो न्द्रियाँ गृस्याध्यक्ष, मन जिला- 
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धीश, बुद्धि मन्त्री और पुरुष महाराजाके समान है । जेसे कर 
आदि वसूल कर गाम्याध्यक्ष जिलाधीशकी, जिलाधीश मन्त्रीकी 
और मन्त्री महाराजाकी सहायता करता या अपना कर्मफ 
अर्पण करता है, वैसे ही सारी इन्द्रियां अपने अपने विषयोंकी 
आलोचना कर उन्हें मनके पास उपस्थित करतीं, मन, सङ्कल्प- 
पूर्वक, उन्हें वुद्धिके पास ळा रखता तथा बुद्धि निश्चय करके 
= भोग और अपवर्ग सम्पादित करती हे | 
ag: मतसे बुद्धि, अहङ्कार और इन्द्रियोंकी वृत्तियोंका 
एंक साथ होना सम्भव है--यह वात पहले भी कही गयी है। 
साडूच दृष्टान्त देता है, घोर अन्धकारमें, पछक मारने भर बिज्ञ- 
लीकी चमक होनेपर, यदि मनुष्य भेरव रच करते ओर विक- 
राळ मुँह वाये वाघ देखता है, तो वह उसी दम भाग खड़ा 
होता है। इस स्थलमें इन्द्रियोंकी आलोचना, मनका AJA, 
अहंकारका अभिमान, वुद्धिका निश्चय और पादका उलम्फन 
आदि सव वृत्तियाँ एक ही साथ पैदा हो जाती हैं ! 
जिसके पास वहिरिन्द्रिय-ग्राह एक-एक असाधारण गुण 
है और जिसके परिणाम या परस्पर-सम्बन्धसे स्थावर, AGA 
आदिकी सृष्टि होती हैं, उसको agaaa महाभूत कहता 
है। ये महाभूत पृथिवी, जळ, तेज, वायु और 
आकाश आदि पाँच ही हैं, छठा महाभूत संखा" 
रमें नहीं है। इसका कारण यह है कि, अपर जो मदाभूतोंके 
लक्षण लिखे गये है, वे इन्हीं पाँचोंमें घट जाते हैं। इन पाँचका 
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८ 
नाम 'विशेष भी है। विशेष शब्दका अर्थ है स्थूळ | शब्द, = 
रूप, रख, TA आदि जो पाँच स्‌क्ष्म या pasg pa : 
उन्हींसे इनकी उत्पत्ति हुई है। वास्तवमें शाव्दा दिके atte 
ही आकाशादि हैं; इस fea इनका नाम faam या स्थूल हे गी 
पूर्वे भूतके वाद्‌ पर भूतकी अर्थात्‌ पूर्व भूत 7 
wala, परभूत वायुकी उत्पत्ति z है : = = = 
शुण पर भूतमें भी रहते ai जेसे आकाश हे ; है 
चायुमें शब्द और स्पश, तेजमें शब्द, ERI i = कर 
शहद, स्पशे, रूप और रख तथा पृथिवीमें शब्द, र : ka 
रख और गन्ध आदि पाँचों गुण रहते हैं। Ea pái 
अवकाश देता है, वायु ढोती और चक्कर वनात > 
सचच्चछाता है, तेज तपाता है और प्रथिवी घारण कळ A 
सूद्ष्म इन्द्रियोंके aga ये ही शरीर-रक्षा भी करते : | pi 
कोई सुखकर है, कोई GAT a कोई zg ss 
qe) तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ( २१ ) में इनकी उत्प opr 
प्रकार बताया गया है,--परमात्मासे आकाश, ह pa 
चायुसे अग्नि, अग्नि या तेजसे जळ, जळसे पृथिवी piai 
Aa वनस्पतियाँ आदि उत्पन्न हुई हैं । wie Ne 
साडुय-विज्ञानके ऊपर ही निभर है i = ee 
मत है ( निरुक्त, १४४ )। वनस्पति आदि ae 
महाभूतो'के मिश्रणसे हुई है । वेदान्ती लोग डस i 
-पञ्जीकरण कहते हे. । पश्चीकरणसे ही अन्न, लोक, पत्र, पुष्प 
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अएडज, जरायुज, स्वेदज, sia आदि सव चराचर SATA 
हुए हैं । 
परन्तु उपनिषदोमें इसके विपरीत, तेज, जल और gir 
या जिदृत्करणसे हो विविध af मानी गयी है। छान्दोग्यो- 
पनिपदुके छठे अध्यायमें इसका विस्तृत विवेचन किग्रा गया 
है। किन्तु अन्यान्य कई उदनिषदों और aN लाडख्यके 
मतानुसार पञ्च महाभूतोंका ही विवरण है। उदाहरणार्थ, 
प्रश्नोपनिषद (81८), बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ( elas, ), र्वेताश्यत- 
रोपनिष्द (२१२), raga (शश१-- १७); गोता 
(अकश) और महाभारत, शान्तिपर्व, ( १८४-१३६) देखिये | 
इसके सिवा श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ (21५) की “अजामेकां छोहित- 
GST वही: प्रजा: सजमानां सरूपाः” श्र ति तो साऊख्पोंका 
प्रधान अस्त्र ही है | हे 
साङ्ख्यके मतानुसार शरीर दो तरहका है। एकका 
नाम सूक्ष्म और beige लाळ है। बुद्धि, अहङ्कार, ग्यारह 
PN ड्न्द्याँ ओर पश्चतन्मात्राएँ, इन अठारह 
तत्त्वाका सूक्ष्म शरीर ओर पञ्चमहाशूतोंका, 
माता-पिता द्वारा, स्थूळ शारीर होता है। wen शरीर आदि 
स्ष्टिमेंही पैदा होता और महाप्रलय वा मुक्ति होने तक रहता है । 
इख ळोकसे परलोक जाने-थनेका कार्य यही सूक्ष्म शरीर करता 
दै । यह कमी मरता-जीता भो नहीं है | मरने-जीनेका कार्य स्थूळ 
शरीरके ही जिस्मे है | मनीषी विज्ञानमिक्षुके aaa एक अधिष्ठान- 
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शरीर भी है; जो लोकान्तर-गमनके समय जीवका आश्रय-स्थळ 
रहता है । विना आश्रयके कसी लिडट-शरीर नहीं रहता | स्थूळ 
शरीरके सूक्ष्म अ शासे ही यह वना है। सूक्ष्म शरीरका ही नाम 
लिङ्गशरीर भी,है। प्राकृतिक प्रळय या मोक्षमें लीन होमेके कारण 
या आत्माका अडुसापक और सोगका प्रधान उपकरण होनेके 
कारण इसका foge नाम पड़ा है। इसी Raich 
ga, दुःखका भोग होता 2 Rege ag AAR कारण स्थूल 
शरीरको सुख-दुःखका उपभोग नहीं होता । हाँ, यह अवश्य 
है कि, जिस समय सूक्ष्म शरीरके साथ स्थूळ शरीरका संयोग 
रहता है, उस समय उसका भोग स्पष्ट होता है और उसके 
वियोगकाळमें भोग अस्पष्ट हो जाता है। 

हिरण्यगर्भ या महत्तत्त्वका उपाछि-रूप लिङ्गशरीर प्रथम 
एक ही उत्पन्न हुआ ; काळ पाकर वह विभिन्न हो गया । यहाँ 
साडूख्यवादी उदाहरण देते हैं कि, जैसे एक ही, पिताके, लिडु- 
शारीरके आ'शासे पुतर-पुत्री आदिके अनेक लिङ्गशरीर उत्पन्न होते 
हैं, चेसे ही एक ही, Romi, WA अश-क्रमाचुलार, 
विविध लिङ्गशरीर उत्पन्न और विभक्त होते हैं। जैसे विना 
आश्रयके चित्र नहीं उतरता, उसी तरह विना आश्रयके यह 
शरीर भी नहीं रहता। जैसे जोक दूसरे तिनकेको पकड़ कर 
पहले तिनकेको छोड़ती है, यही वात सूक्ष्म शरीरकी भी है | वह 
भी हर हाळतमें आश्रित ही रहता है । 

साङ्ख्यसूत्ॉमें लिखा है कि, किसीके मतसे स्थूळ शरीर 


CC-0. In Public Domain 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


दर्शन शुन परिषेय, we 


पाश्चमौतिक, किसीके मतसे चातुभो तिक और किसीके मतसे 
एकभौतिक है। इन aad एकभौतिक शरीर ही अधिक 
akaga माना गया है ; क्योंकि, सभी जगह यही देखा जाता 
हे । जैसे मनुष्य-देहमें पार्थिव भाग ही विशेष हैं; अन्य चारों 
सहायक भर हैं, उसी तरह सूर्य और चन्दरलोकमें प्रायः, क्रमशः, 
तेजश्शरीर और जलशरीर ही होते हैं अर्थात्‌ उनमें तेज और 
जळकी ही प्रधानता होती है ; अन्य भूत सहायक भर होते हैं | 
साडख्यदशेनके तृतीय अध्यायमें चौदह भेदोंमें भौतिक ale 
विभक्त हे. । ala, प्राजापत्य, ऐन्द्र, पैच, गान्धर्चे, ATA, राक्षस 
और पैशाच आदि आठ देव-जातीय शरीर भो माने गये हैं । पशु, 
पक्षी, m, ST और स्थावर आदि पाँच तियंगू-जातीय 
देह कही गयी है । मनुष्य-शरीर एक ही तरहका मांना गया है | 
कुछ छोग योनिज और अयोनिज नामके दो तरहके शरीर 
मानते हैं और कुछ लोग जरायुज, अण्डज, स्वेदज तथा sist 
आदि Aza चार तरहके | 
सूक्ष्मशरीरका, धमे द्वारा, उद्ध गमन होता और अधर्म द्वारा 
अधोगमन। ज्ञान द्वारा उसे अपवर्ग मिळता और अज्ञान 
द्वारा बन्धन | वह वेराग्य द्वारा प्रतिमे विलीन होता और 
अवैराग्य द्वारा खंसारमें आता है। ऐश्वर्य द्वारा उसे सफलता 
मिळती और अनेश्वर्य द्वारा विफलता । इस तरह कर्मानुसार 
वह फळ-भोग करता रहता है। साङ्ख्यमें तो नहीं, परन्तु महा- 
भारतके सावित्री-उपाख्यानमें यह वर्णन पाया जाता है कि, 


CC-0. In Public Domain 


E 


f 
न 

{ 

| 

| 

| 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 
दु शै 5 R Cat 

ii qarag 
सत्यवानूके स्थूळ शरीरमेंसे अँगूठेके वराबर एक पुरुष ( सूक्ष्म 
शरीर ) को यमराजने वाहर निकाला । % इससे स्पष्ट विदित 
होता है कि, meta gadr अँ गूठेके बरावर माना 
ज्ञाता हे। | 

सक्ष्मशरीरके मानवयोनिमें आने बाद रेतोबिन्दुसे क्रमशः 

xX योंकी a 

कलल, वुदुवुद, मांस, पेशी और ल्थूळ aire जेसी सृष्टि 
साङ्ख्यकारिका (४३) में मानी गयी है, वैसी ही गर्भोपनिषद्‌ 
और महाभारत ( शान्तिपर्व, ३२० ) में भी । 


SSS 
& अङ्गमा पुरुषं निस्चकर्ष यमो बलात्‌ । महाभारत, वनपव, 
२६७।१६ । 
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स्पष्ट ARA anand आनेके लिये अव तकके वणित ॒ 
साडुयतत्त्ब TSR व्र्मारडब्रक्षमें क्रमवद्ध दिखाये जाते है, 
पुरुष ( स्वयम्मू और अनादि ) 
| प्रकृति (अव्यक्त, सूक्ष्म तथा सत्त्व, 
ल्य L दहा l रज और तमकी साम्यावस्था) 
J wN AT 
माया, परिणामिनी, प्रसवधर्मिणी 


महान्‌ या बुद्धि > 


| 
RES 


- [ 
सात्त्विक सृष्टि अर्थात्‌ व्यक्त (तामस अर्थात्‌ निरिन्द्रियसुष्टि) 
ओर सूक्ष्म इन्द्रियाँ) | 


पश्चतन्मात्राएं ( सूक्ष्म ) 


i 
पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, मन | 


विशेष या पञ्चमहाभूत (स्थूळ) % 
wea ` rn 
agana प्राणको स्वतन्त्र तत्व नहीं माना है । वे 


& घुरुषको छोड़कर प्रकृतिके जो तेईस विकार हैं, उनमें बुद्धि, अहंकार 
तथा ग्यारह इन्द्िर्या केवल शक्ति या गुण हैं ओर तन्मालाए तथा महाभुत-- 
ये दुसर द्वव्यात्मक विकार हैं । 
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इसे मन, बुद्धि और अहङ्कारकी एक साधारण वृत्ति मानते है. । 
ee fisat पक्षी जव हिळने छगता है, तव 
= काल से पिंजड़ा भी हिळने लगता है, वैसे ही 
one शरीरस्थ इन्द्रियोंके कार्यमें लगते ही श्वास- 
प्रश्‍वास चलने लगते हैं। # कर्माजुसार प्राणवायुके अपान, 
समान, उदान और व्यान आदि नाम पड़ गये हैं। प्राण नासाग्र,. 
हृद्य, नामि ओर Mage, अपान पृष्ठ, पाद्‌, पायु, उपस्थ) 
कृकटिका और पार्श्वमे, समान हृदय, नाभि और समस्त सन्धि- 
aif, उदान हृदय, कण्ठ, ताळु, मस्तक और भ्रूमध्यमे तथा 
त्वचा या चमड़ेमैं--एक तरहसे खारे शरोर्मे- व्यान नामकी 
वायु रहती हे | उधर प्राणको वेदान्त स्वतन्त्र तत्त्व मानता है! 
महर्षि कणादने भूत, भविष्य ,आदिके व्यवहारके लिये काल 
तथा पूर्व, पश्चिप्रके व्यवहारके लिये दिकूको caa पदार्थ 
माना 2 | इस पर साडूबाचार्य कहते हें कि, जिन भूत, भविष्य 
आदि काळकी उपाधियोंसे आगत-अनागतका व्यवहार होता हैं, 
उनसे ही हमें भूतादिका ज्ञान हो जायगा ; इसलिये काळको 
aaa पदार्थ माननेकी कोई :आवश्यकता नहीं है। यही 
उत्तर दिशाके att भी है। :विज्ञान-भिक्षुके मतसे तो 
डपाधि-सम्पल्त आकाशके सिवा दिक्‌ और काळ कोई पदार्थ ही 
नहीं हैं ! 


& सांख्यकारिका, २६। 
११ 
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मुख्यतः साठ पदार्थांका विवेचन रहनेके कारण खाडुब्का 
एक नाम “षष्टितन्त्र” भी है,--यह:बात पहले भी कही गयी 
r ईश्वरक्रष्णने अपनी “सादूयकारिका”के 
meh अन्तमें कहा है कि, 'पप्टितन्व' नामक 
साठ प्रकरणोंके एक प्राचीन और विस्तृत 
अन्थका भावार्थ सत्तर आर्या-पदयोंमें, इस Bead, दिया गया हे 
इससे भो मालूम होता है कि, साठ पदार्थको विवेचना हो 
agan खास विषय 2 | 
इन साठ iat गणना इस प्रकारसे की गयी हे, ~ 
७ विपर्यय, २८ अशक्तियाँ, ६ तुश्याँ, ८ सिद्धियाँ, ३ गुण; 
१ पुरुष, १ प्रकृति, १ बुद्धि, १ अहङ्कार, १ तन्मात्रा, १ इन्द्रिय 
और १ भूत । तन्मात्राओं, इन्द्रियों और भूतोंकी, समुदायरूपसे, 
एक-एक संख्या ही मानी गयी है | पीछेकेगुणादि दख पदार्थांका 
'एक नाम 'मोलिकार्थ' भो है। पहळेके ५० पदार्थ बुद्धितक्तवके 
प्रभेद भर हैं। इसीसे वे मौलिकार्थ नहीं कहलाते | 
agara प्रधानतः पाँच वृत्तियाँ हे, प्रमाण, विपर्यय, 
विकल्प, निद्रा और स्मृति | प्रमाण तीन तरहका है,--प्रत्यक्ष, 
अनुमान ओर शब्द, जिनका वर्णन पहले ही किया जा चका È | 
विपयंय शब्दका अर्थ भ्रम है। विकत्पसे तात्पर्य है agga 
शाब्दिक ज्ञानका RR माने अज्ञानमयी gala | cafe अर्थ 
संस्कारवादी ज्ञान है। नैयाथिकोके मतमें दो वुद्धि-वृत्तियाँ हैं, 
'एक स्मृति ओर द्वितीय अनुभव। स्छतिके अन्तर्गत प्रत्यक्ष, 
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अनुमान, उपमान और gÀ चार प्रमाण हैं। अनुभव माने 


-स्वयमनुभूत ज्ञान है। 


विपर्यय पाँच प्रकारका होता है, जिसके नाम अविद्या, 
अस्मिता, राग, दोष और अभिनिवेश हैं। अनात्मामें आत्म- ' 
बुद्धि करना अविद्या है। इस छक्षणसे जाना जाता हे कि, 
आध्यात्मिक भ्रान्ति ही का नाम अविद्या है। इसी अविद्यासे 
जन्म-मरणका प्रवाह चलता है । प्रकृति, पुरुष, अहङ्कार और 
पञ्चतन्मात्राओंमें आत्मख्याति aah कारण अविद्या आठ 


- तरहकी मानी जाती है। प्रकृतिमें आत्मबुद्धि तमोऽविद्या, महत्त- 


aii आत्मवुद्धि मोहाविद्या, अहङ्कारमें महामोहाविद्या, शब्दमें 
तामिखाविद्या और शेष तन्मात्राओंमें आत्मबुद्धि करनेवाली 


- अन्धतामिस्राविद्या कहाती है । 


में सिद्ध हँ, मैं ज्ञानी हूँ इत्यादि मिथ्याभिमानको अस्मिता 
कहा जाता है। अणिमा, लघिमा आदि आठ तरहके git- 
का मिथ्याभिमान करानेवाली अस्मिता भी आठ प्रकार की è| 

सुखका पक्षपात करनेवाली वृत्ति राग कहाती है । शब्द, 
स्पर्श, रूप; रस और गन्ध आदि पाँचोंमें सुखाभिमान 
करनेके कारण पाँच तरहका राग है । शब्दादि विषय दिव्य 
-और अदिव्य भेदसे दख तरहके भी होते हैं। उस हाळतमें राग 
भी दस तरहका होता है। 

दुःख-विपक्षताका नाम द्वेष है | आठ ऐश्वयों' और शब्दादि 
दस विषयोंमें द्वेष AAR कारण अठारह तरहका दष होता है | 
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भयका नाम अभिनिवेश है । उक्त अठारह पदार्थो'में विनाश- 
भय होनेके कारण अभिनिवेश भी अठारह प्रकारका है । 
तुश्कि दो भेद हैं, आध्यात्मिक और वाह्य । आध्यात्मिक 
तुष्टि चार प्रकारकी हे, प्रकृतितुष्टि, उपादानतुष्टि, कारतुष्टि 
और. भाग्यतुष्टि | आत्मज्ञान प्रकृतिका ही कार्य है, मैं उसका 
कर्ता नहीं, मैं कूटस्थ हूँ | इस भावनासे जो तुष्टि होती है, 
उसका नाम प्रकृति-तुष्टि और ‘ar’ है। संन्यास-रूप 
उपादानके ग्रहणसे जो तुष्टि होती है, उसका नाम उपादान- 
तुष्टि और 'सलिल' हे । संन्यास ग्रहण करनेपर, ध्यानाभ्यास 
द्वारा, जो तुष्ट होती है, उसका नाम काळतुष्टि और AT 
है। भाग्य ही मुख्य है, उद्योग करके क्या होगा, भाग्य 
होनेपर आप ही ज्ञान हो जायगा । इस भावनासे जो तु्ि 
होती है, उसका नाम भाग्यतुषि और ‘afer’ है। तुष्टियोंके ये 
लक्षण विज्ञानभिक्षुके मतानुसार हैं । वाचस्पतिमिश्रके मतसे 
ठ॒श्याँ केवळ असत्‌ उपदेशे होती हैं । 
वाह्यतुष्टियाँ विषय-बैराग्य-जन्य होती हैं। अर्जन, रक्षण, 
क्षय, भोग और हिंसाका दोप देखकर (पाँच तरहसे) विषय 
वैराग्य होता है | उपार्जन करना विषम क्लेश है, बह सह्य नहीं, 
ऐसी भावना,कर जो विपयसे विरक्त होते हुए. परितुष्ट दो 
जाते हैं, उनके परितोत्रका नाम “पाए है। उपार्जन करना 
तो सहज है, उपार्जित पदार्थकी रक्षा करना ही क्लेशाकर हे, 
इस भावनासे विषयसे विरक्त होनेपर जो परितोष होता है, 
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उसका नाम 'खुपार है। जो पदार्थ भोग और अन्यान्य 
कारणोंसे क्षीण हो जाता है, उसके लिये इतना कलेशा करनेकी 
उचा जरूरत है । इस भावनासे जो विपय-विशुल होकर सन्तुष्ट 
होते हैं, उनकी सन्तुष्टिका नाम “पार-पार' है। भोग्य पदार्थके 
न Gan ही दुःख होता है; इसलिपे भोग्य पदार्थांका 
त्याग करना ही उत्तम है। इस भावनासे जो विषय-विरागी 
परितुष्ट होता है, उसकी परितुष्टिका नाम “अनुत्तमास्म' 21 
सर्वत्र ही हिंसादोष है ; इसलिये विषय मात्र ही त्याज्य है। इस 
भावनाके पक्षयातियोंकी तुष्टिका नाझ 'उत्तसास्म' है। इस > 
थे पाँच वाह्य तुष्टियाँ वतायी गयी हैं। यहाँ यह भी ध्या 
रखनी चाहिये कि, ये सवकी सव तुश्याँ वुद्धिके दोष हैं। 

सिद्धियाँ आठ प्रकारकी है,--प्रमोद्सिद्धि, सुदितसिदि 
मोदमानखिद्धि, अश्ययनसिद्धि, शब्द्सिद्धि, mafa, gE- 
सिसिद्धि और दानसिद्धि | पहळेकी तीन सिद्धियाँ दुःलविघातक 
हैं। चिन्ता, ज्वर आदि gaia विनाश करनेवाली प्रमोद- 
सिद्धि, वाघ, साँप आदिके डुःखोंको विनष्ट करने वाली मुदितः 
सिद्धि और बिजली, आग आदिके ढुःखोंको विनष्ट करनेवाळी 
मोद्मानसिद्धि कहाती है। ये ही तीनों सिद्धियाँ मुख्य हैं । 
शुरुमुखसे शास्त्राच्ययन करज्ञान-ळाभका नास अध्ययनसिद्धि 
और ae है। दूसरेके मुँहले शास्त्र-श्रवण कर या स्वल 
शास्त्रालोचना कर ज्ञानळाभ करनेका नाम शब्द्सिद्धि और 
sgare है। पूवेजन्मके अभ्यास द्वारा, विना उपदेश पाथे ही, 
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स्वयं तत्तव-तके करनेका नाम ऊद्धसिद्धि और 'तारतार' 3) 
अकारण आये हुए किसी ज्ञानीके उपदेशसे ज्ञान-ळाभ करनेका 
नाम सुद्तत्मासिसिद्धि और 'रग्यक' है। किसी ज्ञानीको a- 
दान कर उससे ज्ञान-छाभका नाम दानसिद्धि और 'सदामुद्रित 
है। ये पाँचों गोणसिद्धियाँ हें । विज्ञानभिक्षुके ये ही सिद्धि- 
लक्षण हैं। वाचस्पति मिश्रके मतसे अन्यविध सिद्धि-लक्षण 
हैं। cement या वुद्धिसष्टिमे सिद्धियाँ ही उपादेय हैं। 
सिद्धियोंका उपाजेन एक मुख्यसा पुरुषार्थ-साथन है | 
अशक्तियाँ अठाईस प्रकारको हैं। पश्च जञानेन्त्रियों, पश्च 
कर्मेन्द्रियों और मनके विनाश, विकलता तथा अपूर्णताके कारण 
वुद्धिका हास करनेवाळी ग्यारह अशक्तियाँ हैं। सिद्धियों और 
तुष्टियोंके विपरीत आठ असिद्धियों और नौ अतुष्टियोंके योगसे 
सतरह अशक्तियाँ हैं। इस तरह सव मिल कर ये अठा- 
ईस प्रकारकी होती हैं । 
साङ्ख्यवादियोंने इन अशक्तियों, विपर्ययो और लुष्टियोंको 
हेय या त्याज्य बताया है। ये सब पुरुषार्थ -लाधनमें अड़ 
चनें हैं । 
रूष्टिदशामें प्रकतिसे जैसे क्रमशः चराचर उत्पन्न होते हैं, 
उसका विवरण किया जा चुका ; अब चराचरके saat जिक्र 
छेड़ना आवश्यक है। सृष्टि-रचनाके परि- 
सखिका लय न 
i णाम-क्रमका जो विवरण दिया गया है, उसके 
i रक विपरीत क्रमसे सूत aera, salad विलीन हो जाते 
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अग्निमें, अग्निका चायुमें, वायुका आकाशामें, आकाशका तन्मा- 

AAG, तन्मात्राओंका अहङ्कारमें, अहड्डारका बुद्धिमें और वुद्धि 

| का लय प्रकृतिमें हो जाता है। agama, कहीं भी, इस 

। चातका उच्छेख नहीं है कि, सि रचनाके वादसे प्रलय होनेके 

समय तक कितना समय ळगता है। इससे माळूम होता है 

~~ कि, अन्यान्य ग्रन्थोंके सिद्धान्तको ही, इस विषयमे, इसने मान 

लिया है। ngakat ( १६६-७३ ) भगवद्वीता ( 4१० ) 

Ha और महाभारत ( शान्तिपर्व, २३१ ) में ब्रह्म महाराजके दिन 

के भर तक खुष्टि-समय रहता और इतने ही का डनका राजि-समय 

वा सृष्टिका प्रढय-लमय रहता है। aga ठीक चार 

अरब, वत्तीस करोड़ वर्षोका ब्रह्माका एक दिन और इतने ही की 

yoo रात्रि होती है । इस तरह सकी उत्पत्ति हो जाने पर उसका 

लय या संहार होने तकका, वीचका, समय चार अरव, बत्तीस 

करोड़ वर्षाका होता है । इधर फुराणोंमें इसके विरुद और हो 

iô काळ-निर्देश है। वे चार तरहके प्रलय मानते हैं। विष्णु- 
he पुराणके तीसरे अध्यायमें इन प्रलयोंका बढ़िया aña È | 

Yr साङ्ख्यके मतसे संसारमें जितने तरहके दुःख हो सकते 

हैं, वे सव तीन भागोंमें विभक्त हैं,-आध्यात्मिक; आधिभोतिक 

और आधिदैविक । इनमें आध्यात्मिक दुःख 

| शिवम दुल दो प्रकारका है;--शारीर और मानस | देहके 

सभी रोगोंको शारीर दुःख माना जाता है और काम, क्रोध, 
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oh, भय आदिसे उत्पन्न दुःखको मानस । पशु, पक्षी और 
स्थावर आदिसे प्राप्त दुःखको आधिभौतिक दुःख कहा जाता 
है। यक्ष, राक्षस, अग्नि आदिसे उत्पन्न दुःखका नाम आधि- 
देविक दुःख है। इन Afa दुःखोंकी अत्यन्त निवृत्ति ही 
ageman पुरुषार्थ या मुक्ति है। यही बात साङ्ख्य- 
Mer प्रथम सूत्रमें कही गयो हे;--“अथ त्रिविधदुःसात्यन्त- 
निवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थ : |” A 
साड्ख्यवादी कहते हैं कि, यदि संसारमें ये दुःख नहीं 4 
रहते, तो शासत्राध्ययन और धर्म करनेकी जीवोंकी प्रवृत्ति ही i 
) नहीं होती । किन्तु वात इसके विपरीत है । प्राणिमात्र दुःखका 
अनुभव करते हैं, स्वभावत: ये दुःखसे बचनेके लिये नाना qa 
भी करते हैं | यह यल भी मनुष्यका स्वाभाविक धर्म है। इधर 
FARRA लिये ही साडूख्यशास्त्रकी अवतारणा की गयी है । 
इसलिये वाध्य होकर जीवोंको शाख्र-वचनमें श्रद्धा करनी ही पड़ती 
है। यह वात मानी हुई है कि, अपने स्वार्थ की बातको मनुष्य 
बड़े ही ध्यानले सुनता और तद्नुसार करता है तथा अपने 
स्वार्थके विरुद्ध वातोंको वह 'पागळका प्राप” समझता है। 
FEA: शास्त्र-श्रद्धाकी ओर लोगोंकी प्रबृत्ति अनिवार्य èl 
कुछ छोगोंके विचारसे शास्त्रोपदिष्ट साधन. कष्ट-साध्य हैं 
और लौकिक साधन खुळभ हैं। इसलिये लौकिक साधनोंको 
ही विशेषतः प्रयोगमें लाना चाहिये । वे कहते हैं, सदुवेद्यके 
prengam औषधका व्यवहार करनेसे जब कि, शरीर-दुःख, 
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amas भोजन आदि करनेले मानस दुःख और नीतिशास्त्रक्री 
कुशळताके साथ एकान्त तथा निरापद्‌ स्थानमें रहनेसे आधि- 
भौतिक दुःख एवं मणि-मन्ब आदिकी सहायताखे आधिदैविक 
दुःख विनष्ट हो सकते हैं, तव कष्टकर शास्त्रीय उपायोंकी आव- 
ganar ही क्या हे? यह कहा भी जाता है कि, यदि TÈ 
AAN dag fae जाय, तो फिर जड्डूलोंमें भटकनेकी कया 
जरूरत ? यदि यों ही अपना मनोरथ सिद्ध हो जाय, तो काहेको 
अपनी खोपड़ी खराव की जाय ? ३ 
इस पर खाङ्ख्यका यह वक्तव्य है कि, यद्यपि लौकिक उपाय 
gaat वड़े मधुर ळगते है, कुछ-कुछ उनसे दुःख भी दूर at 
जाते हैं ; परन्तु aed विचार करने पर उनकी अखारता स्पष्ट 
प्रमाणित हो जाती है । देखा जाता है कि, औषध, भोजन; 
निरापद्‌ स्थान और मन्च आदिसे आध्यात्मिक आदि दुःखोंकी 
क्षणस्थायिनी ही निवृत्ति होती है । यह प्रत्यक्ष है कि, भूख लगने 
पर यदि भोजन कर लिया जाता है, तो कुछ समयके ल्यि तो 
जरासा सुख fae जाता है ; परन्तु फिर भूख amt पर दुःख 
आ उपस्थित हो जाता है। यही वात समी लौकिक sqi 
देखी जाती हैं । परन्तु शास्त्रीय उपाय--विवेकज्ञान--हो जाने पर 
anè लिये दुःख-निवृत्ति हो जाती है। विचारसे यह बात 


Que चेन्मवु विन्देत किमर्थ' पर्वत बजेत, इप्टल्यार्थल्य संसिद्धो को 
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स्थिर है कि, मिथ्याज्ञान, अतत्त्वमें तत्त्वज्ञान, ही दुःखका आदि 
कारण है। जो वात आत्माका धर्म नहीं है ( विशुद्ध-चेतन 
आत्माका दुःख भोगना और अधमे करना आदि काम नहीं है ) 
उसे भी लोग उसका धर्म मान बैठते हैं ! इसी कारण दुःखोत्पत्ति 
होती है। किन्तु विवेक-ज्ञान, तत्तवका सत्यज्ञान, एक ऐसा 
शस्त्र है, जिससे दुःख-ब्रक्षकी जड़, सदाके लिये, काटी जा 
सकती हे. । जड़ कट जाने पर फिर शाखा-पल्व-रूप छोटे-मोटे 3 
दुःख आप ही, सदाके लिये, अनन्त निद्रामे सो जायंगे। अतः 7? 
डुःखकी अत्यन्त निवृत्तिका एक मात्र उपाय है अपने स्वरूप, 
) अपने नित्य-शुद्ध-वुद्ध-मुक्त-स्वमाव रूपको पहचानना या 
विवेक-ज्ञान | 
(~ मीमांसकोंका सिद्धान्त हे कि, यज्ञ करके स्वर्गको प्राप्त 
| करना ही दुःख-नित्रत्ति और मुक्ति पाना है। उनके aaa 
a a ae अपेक्षा यह उपाय सहजसाध्य 
निवृत्ति है। इस पर साडुबवादी कहते हैं कि, 
मीमांसकोंका यह सिद्धान्त भ्रामक है | पहला 
कारण यह है कि, यज्ञ करनेमें जीव-वघ करना पड़ता है. और 
यह मानी हुई वात है कि, जीव-बध करना पाप है; 
दुःख-वृद्धि ही होगी, दुःखनिवृत्ति नहीं | 
agit fear है, “मा हिंस्यात्‌ सर्वा भूतानि” अर्थात्‌ 
किसी भी प्राणीका वध नहीं करना चाहिये | इधर यज्ञ करनेके 
) लिये “अग्निषोमीयं पशुसाळमेत”--अर्थात्‌ अग्निषोमीय पशुकी 
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हिंसा की जाय-लिखा है। इस वाक्यका तात्पर्य यह ऐ कि, 
पशु आदिकी हिंसा विना यड सम्पन्न नहा होता : इस लिये 
यदि यज्ञका सस्पादत करतः हो, तो हिंसा करनो ही चाहिये। 
इस तरह इस उपदेशले जाता जाता हे कि, यज्ञ करनेसे जो 
ga होगा, वह उसमें किये गये पापसे छिप जायगा-- 
कमसे कम कुछ न कुछ पाप होगा ही । इस ळिये यह वात स्पष्ट 


= 


है कि, यज्ञ-कर्ताको पुण्य छरनेके कारण जहाँ ga मिलेगा, 
बहाँ उसे कुछ न कुछ पाप करनेके कारण दुःख भी मिलेगा। 
आश्चर्य है कि, इस ATARI ज्ञान कर भी ळोग स्वर्गकी मोहिनी 
शोभापर आसक्त हो ज्ञाने और यज्ञ कर Tea उपार्जन कर 
बैठते हे! फळतः eana palaga नहीं छा सफती । 

यहाँ यह वात भी ध्यानर्मे रखतेकी हे. कि, अधिक पुण्यः 
कर्म करनेके कारण med Prá अधिक Pe 
करनेको मिळता हे और कम यत्रानुष्टान था quay WRN 
कारण किसीकों वहां कम विद्ार-विद्धाल करनका गोका हाथ 
छगता हे | इसलिये magaan अधिक gaalii 
विलास-चैमवकों देख कर स्ववावतः जळा करते हैं, जिसस 
उन्हें cad भी za मिळता है । 

अत्यन्त ठुःखनिवृत्तियें स्वर्ग-प्रासिके कारण न होने एक 
सबसे azea चाशा यह पड़ती है. कि, cat carer’ विनाशी 
है, अचिरस्थायी है । स्वर्ग केवळ पक तरहका सुल गए है 


da याया जावया ही, अलीला aten ८ स्वर्ग सुखमय है । ga उत्पन्न होता है, इसलिये उसका 
CC-0. In Public Domain 
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अवश्य विनाश भी होता है। इसपर मीमांसक कहते हैं कि, 
विवेकज्ञान भी उत्पन्न होता है; इसलिये वह भी विनाशो 
होना चाहिये। इसका उत्तर साडूय यह देता है कि, हमारा 
विवेकज्ञांन अभावरूप है ; इसलिये वह विनाशी नहीं ; क्योंकि, 
जो अभावरूप है, उसका विनाश नहीं होता । जेसे घटविनाश 
अभावरूप है ; इसलिये विनाशका कभी विनाश नहीं होता | परन्तु 
मीमांसकोंका स्वगे भावरूप है, at वह एक छोक है और बहा 7 
खुखके सव सामान हें ; इसलिये कभी न कमी खष्टिके समय 7 
उत्पन्न स्वर्गका अवश्य विनाश होगा | इसीसे लिखा है,--“ते त॑ '! 
भुक्ता स्वर्गलोकं विशाल' क्षीणे पुण्ये मर्त्यळोकं विशान्ति ।” 
अर्थात्‌ स्वर्गेगामी पुरुष उस विशाल स्वर्गलोकका भोग कर, 
पुण्य क्षीण होनेपर , मर्त्यलोक लौट आते है । इसलिये यह 
सिद्ध हुआ कि, जैसे लौकिक उपायोंसे सदाके लिये दुःख नहीं s 
हट सकता, वैसे ही वैदिक उपायोंसे भी | इस कारण यह वात 
माननी ही पड़ेगी कि, एक मात्र प्रकृति-पुरुषके विवेकज्ञानसे ही 
अत्यन्त डुःखनिवृत्ति हो सकती है, अन्यान्य किन्हीं उपायॉसे ^ 
नहीं | आगेकी लाइनें पढ्नेसे यह वात और भी स्पष्ट हो जायगी | 
STAT क महर्षि कपिलने श्र तियों, युक्तियों और अपने 
ज्ञान द्वारा निश्चय किया,है कि, पुरुष वास्तवमें असङ्ग है, वह 
विशुद्ध और सुक्त चेतन है; केवळ ama द्वारा मनुष्य उसमें 
प्रकृतिका कर्तृत्व और वुद्धिका देहामिमान आरोपित 
करता है । महर्षिका (सिद्धान्त, ठल 


angotri~ 
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sa वध्यते, त सुच्यते, नापि संलरति कश्चित्‌ | 

i संसरति, वध्यते, सुच्यते च तानाओअया प्रकृति: ॥ 

N तात्पर्यं यह है कि, न तो पुरुषका aAa हाता 3, उसकी 
मुक्ति होती हे और न वह संलारा ने ही है। संसार, बन्धन, 
मोक्ष आदि खव प्रकृतिके हैं और अज्ञानवश 


=a वैराग्य, ऐश्वर्या, aad, अज्ञान, अवेयाग्य ओर अमेश्चय ) द्वारा 

पुरुषको वद्ध करती या उसे खुख-दुःखका भागी बनाता ह. और 
© अपने एकरूप, ज्ञान, द्वारा उसे घुक्त वा भागावचजित करता R l 
© ZÈ कहे गवरे qa त्या. और विशेषतः JATA 


निरन्तर अस्पाल करते-करते जानका उदय दोता है। इससे 
पुरुषका मानल-साक्षात्कार दोता है। इससे पहले “nile” 
है, जिससे 
पुरुषका कर्तृत्व विनष्ट हो जाता है। इसके पश्चात्‌ आप ही 
आए “न मे” अर्थात्‌ मेरा कुछ नहीं! का ज्ञान हाता है, जिससे 
पुरुषका भोगामिमान विनष्ट होता है। इसके अनन्तर “नाहम 
व अर्थात में नहीं हूँ? का ज्ञान हो जाता है, चन्धनक्रा कारण "मॅ 
।& पनः ही faga हो जाता है। यही उच्च कोटिक्रा जान हैं. ; 
इसके प्राप्त होते ही पूरा प्रक्रतिभाव लुत हो जाता हैं और 
'केचळपन? या ज्ञानमय पुरुष रह जाता है। यही आत्म. 
साक्षात्कार या PARTA È | 


a अर्थात्‌ मैं करने वाळा नहीं हूँ, ऐला ज्ञान होता 
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यहाँ यह भी लिखना आवश्यक है कि, यह ज्ञान भी प्रकृति- 
का एक परिणाम या प्रस्फुरण है; परन्तु यह वात अवश्य है कि, 
यह प्रकृतिका बहिसुख परिणाम नहीं, अन्तर्मुख या पुरुषांभिमुख 
परिणाम है। इसका एक नाम विलोमपरिणाम भी है। 
aga कहता है कि, अनुलोम (aga) परिणामसे या 
क्रमविकाशसे of, बन्धन या भोग होता तथा अन्तसु ख या 
विळोम-परिणाम अथवा aga सृष्टिका aga, भोगविनाशा 
और मोक्ष होता है। इस तरह केवल इसी विवेकज्ञानसे मुक्ति 
होती है, जिसे fa कहती हे,-“ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः 1” ‘ar 
चिना ज्ञानके मुक्ति कहां !” 
परन्तु यह वात जरूर है कि, यह ज्ञान किसीको शीघ्र और 
किसीको देरसे होता है--जैसां अधिकारी और साधन रहे । 
साधारणतः यह दोघेकालापेक्षित ही है । यही वात सांख्यके 
“अधिकारित्रेविध्यान्न नियमः” सूत्र और “वहूनां जन्मनामन्ते 
ज्ञानचान्‌ मां प्रपद्यते”, इस गीता-श्छोकमें भी है | 
इस ज्ञानका अभ्यास करनेकी दशामें शरीरसे, “नास्मि”के 
समय बुद्धिसे, “न मे”के समय मनसे और “नाहम”के समय 
aggre पुरुषकी भिन्नतोका स्थायी अनुभव हो जाता 21 
इसके प्राप्त होते ही पुरुषको प्रकृति अपने धर्म, अधर्म आदिके 
माया-जालमें नहीं वाँधती और पुरुष भी सव कत्त व्य- 
अकत व्यसे उदासीन होकर प्रकृतिकी लीळा देखने लगता है | 
ज्ञानका ऐसा ही वळ है । पहले भी प्रकृति. और पुरुष थे और 


7 CC-0. In Public Domain 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


१७५ दर्शन RaT 


अब भी रहते हैं ;:परन्तु पहले पुरुष उसकी विकट मायामें eat 
री था और अब वह केवळ, Afsa तथा उदासीन हे । जो प्रकृति 
ग उसे मनमाने नाच नचाती थी, अब वह ज्ञानवळी पुरुषको देख 
कर, लज्ञाके मारे, अपने नवासिनव प्रढोभन लिये छिप जाती हे ! 
तत्त्वज्ञानके वाद्‌ :मरण-समय तक पुरुषकी जीवन्सुक्ता- 
वस्था रहती और उसके वाद उसे विदेह-मुक्ति मिळती हे । 
जैसे कुम्भकार द्वारा WSS चाक चला देने पर, दण्ड हटा लेने 
= पर भी, कुछ काळ तक वह चाक चला करता है, उसी तरह MT 
कर्म का दण्ड चला देने पर जव तक उसका वेग रहता है, तब 
तक, ज्ञान हो जाने पर भी, पुरुषको शारीरधारण करना ही 
„ पड़ता हे। इसी धारणावस्थामें पुरुष जीवन्मुक्त रहता È | 
शरीर रहने पर भी वह उसमें समासक्त नहीं होता । वह शरीर 
से वैसे ही निर्लित रहता है, जेसे कमळका पत्ता जलसे | 
. „ प्रारब्ध कर्मका भोग करते-करते वह कमे क्षीण हो जाता और 
यथासम्रय पुरुषका शरीर भी क्षीण हो जाता है। इसके 
| पहले ही, ज्ञान द्वारा, पुनर्जन्मका कारण अज्ञान विनष्ट ही हुआ 
\ रहता है। इस कारण अन्तको पुरुषको ऐकान्तिक और 
| R आत्यन्तिक, दोनों तरहका Haat या मोक्ष मिल जाता है। 
„  ऐकान्तिकका शब्दका यहां nasa है अवश्यम्भावी और 
आत्यन्तिकका डुःख-भयकी अनुत्पत्ति। इसी मोक्षका नाम 
ब्रह्मनिर्वाण हे | 

| यह मोक्ष कहीं दूसरे स्थानसे नहीं आता या इसके लिये 

| 
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कहीं जानेकी जरूरत भी नहीं पड़ती। जब और जहां पूर्ण 
आत्मज्ञान होगा, उसी क्षण और उसी स्थान पर मोक्ष धरा 
हुआ है। असलमें मोक्ष आत्माकी ही शुद्धावस्था हैं; वह 
कोई निराली स्वतंत्र वस्तु या स्थळ नहीं है। इसी वातका 
निर्देश शिवसंहिता (१२३२) में किया गया है,-- 
“परोक्षस्य न हि वासोऽस्ि न ग्रामान्तरमेव वा | 
अज्ञानहृदयग्रन्धिनाशो मोक्ष इति स्वत: ।” 
मतलब यह कि, मोक्ष कहीं रखा हुआ नहीं हे और न उसके. 
लिये कहीं जानेकी ही जरूरत है। वास्तवमें हृद्यको अज्ञान- 
ग्रन्थिका विनाश हो जाना ही मोक्ष दै। यही वात अन्यान्य 
शास्त्रोमें भी है। 'पूरा आत्मज्ञान प्राप्त होते ही, आप ही आप, 
मोक्ष प्राप्त हो जाता है । (गीता, ५।५३), HAR त्रह्मको जाना, 
वह ब्रह्म हो जाता है। (मुण्डकोपनिषद्‌, ३।२।३) आदि वचनो" 
को देखने से हमारी वात सुपुए होती है। इसी पूणावस्थाका 
नाम त्रह्मीभूत, त्रिगुणातीत, स्थितप्रज्ञ और व्रह्मसिथिति है । यही 
अवस्था कभी बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (१।४।१०)के “अहं ब्रह्मा स्मि” 
के अभ्याससे, कमी पातश्षद्के योगमागंसे और कभी खाङ्ख्यके 
विवेक-ज्ञानसे प्राप्त होती है। जिसे .यह प्राप्त हो जाय, वही 
पुरुष इस विशाळ विश्वमें gage तथा धन्य है। साथ ही इसे 
प्राप्त करनेमें ही मडुष्यजीवनको सार्थकता है । इसी अवस्थामें 
पहुँचे हुए पुरुषकी स्थितिका वर्णन भक्तवर ज्ञानेश्‍वर महा- 
राजने अपनी “ज्ञानेश्‍वरी? (१२।१३) में किया है :-- 
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“वृधिवीके समान वह इल TES NY दिश महों जञानता 
awe पोर सचामका त्याग करना 
कि, उत्तरका ग्रहण करता चाहेर अरप SASS त्याग करू 


चाहिये। aa 


खुख-दुःखकः 


हुआ पुरुष है |! ess ONDA जा कुछ अमर फळ 


मिळनेबाला = 3 


ठ छु GORRIA AY PA छार 


कहा ज्ञा चुका | पाठे Pras लिया उबे गोडी MAR 


E 
थत 


ar arz ऋद्धालियाँ पर्ने gara ही 


तत हैं, जितले Gera और जातक पश, NEA 
विषय iz ' $ 


है। Rami arazoa, साङ 
खुलमखुछा खरडन भी ÈI gama: HEEN ततनावोंका 
भी उसने aren किया है। आत्माको वेदान्त rece 
मानता है ओर साद केवळ सब्यिद प | ज हुए कहना हे कि; 
यदि मुक्तावस्थामे आनन्दमय आत्मा उहेशी, सो अढी तनावका 
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आप ही आप खण्डन हो जायगा । इसका कारण यह है कि, 
जहाँ आनन्द्‌ रहता है, वहाँ उसका भोक्ता भी रहता है। 
dart यही देखा जाता है। इस तरह आनन्दको मुक्ति- 
दशामें माननेसे वहाँ उसका भोग-कर्त्ता भी मानना ही पड़ेगा । 
इस लिये यह बात स्पष्ट है कि, दो तत्त्वोंके रहनेसे aaa 
खण्डित हो जायगा । इसी acest कई युक्तियोंसे aga- 
दर्शनके छठे अध्यायमें वेदान्तका खण्डन किया गया है। यह 
भी वात नहीं भूलनी चाहिये कि, ages ace कम मात्र 
चन्धनका कारण है। इसलिये उसके मतसे निष्काम कर्मसे 


भो मुक्ति नहीं होती--मुक्तिका एकमात्र रास्ता संन्यासी होकर 
.विवेकज्ञान प्राप्त कर लेना हे | 
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( जीवनवृत्तान्त, विविध वक्तव्य र पातज्जल महाभाष्य ।) 
योग-सूत्रकार महर्षि पतकज्ञळिका ठीक-ठीक परिचय देना 
बड़ा ही दुस्तर कार्य है | उनके समय-निरूपणपर जो कुछ लिख! 
गया है, विशेषतः यूरोपीय पण्डितोंने आज तक जो कुछ अडकले 
4 लगायी हैं, चह प्रायः आजुमानिक हैं। एक-एक कर सभी 


अटकछे' लिखी जाती हें 1 
विद्दद्दर चक्रपाणिद्त्तने, अपनी चरक-टीकामें, लिखा है कि, 
» महर्षि पतञ्जलिने, मनोमल हटानेके लिये योगदर्शन, वाग्दोष दूर 
करनेके दिये व्याकरण-महाभाष्य और काय-कलुषता मिटानेके 
| fa वैद्यकशाखकी रचना की है। प्रसिद्ध सरस्तरती-सेवक 
+^ महाराजा भोजने जो योगसूत्रों पर वृत्ति बनायी है, उसमें भी 
je इसी चातका मण्डन किया गया हे। विख्यात विद्वान्‌ षड - 
` „ गुरुशिष्यजीने भो कात्यायनकी वेदानुक्रमणिकाके भाष्यमें 
लिखा है कि, महाभाष्यकार, वेद्यकप्रणेता आर योगदशेनाचाय 
पतञ्जलि एक ही हैं। इन उक्तियोंके सिवा महाभाष्य (६।१।२ 
आहिक) में “वातिक पैत्तिकं श्लैष्मिकं सान्निपातिकम्‌, aa. 
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त्रपुसम्मत्यक्षी जवरः”, “नड्वलोदक पाद्रोगः,” “चृतभोजनमा- 
रोग्यस्यादिः” (६।४।४) आदि जो वचन लिखे गये हे; उनसे कई 
विद्वानोने निश्चित किया है कि, वैद्यक और व्याकरणके पतञ्जलि 
एक ही थे। गोनद बंशमें उत्पन्न होनेके कारण इनका एक नाम 
गोनदीय भी है। गोनईका उल्लेख “राजतरक्षिणी”में है और 
जहाँ राजतरङ्किणो वनी है, कहते हैं, वहीं व्याकरण-महाभाष्य 
भी सुरक्षित था । फलतः कुछ लोगोंके मतसे व्याकरण, वेद्यक 

और योगके पतञ्जलि एक ही माने जाय, तो कोई हे नहीं । 
पतञ्ञलिकि फणी, फणिभर्त्ता, अनन्त, अनन्तदेव, शेष, चूणींकृत्‌, 
गोणिकापुत्र और वररुचि आदि अनेक नाम हैँ। पातञ्जल-महा- 
भाष्यका एक नाम “फणिभाष्य” भी है, जिसका उल्लेख ATT- 
चरितके द्वितीय erat है । महाभाष्य (१।३।३) में गोणिकापुत्र 
और उसके (१।१।५)में गोनर्दीय कहकर पतञ्जलिने अपना परिचय 
दिया है। Reach “अभिधान-चिन्तामणि” में भी गोनदींय 
और चूर्णीकृत्‌ शब्दोंका नामोल्लेख है। शत्दरल्लावळीमें पतञ्जलिका 
वररूचि नाम लिखा है। काशिका ( १।१।०५ ) में भी गोनदींय 
शब्द्‌ है । डाक्टर भाण्डारकारके naa वर्तमान गोडा जिले 
के इसी नामके एक गाँवमें पवडळिका जन्म हुआ था। इली 
गाँचका प्राचीन नान गोनदे भी था। महाभाष्य (३।१।२।२६) में 
लिखा हैं कि, पुष्पमित्रने एक यज्ञ किया था, जिसमें अनेक 
याजकोंते याजन किया था। भाण्डारकरके मतसे ये पुष्पमित्र 
ईस्वी सनके प्रायः पौने दो सौ वर्ष पूर्व राज्य करते थे। इनकी 
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„प्म गोनदीयको सभी ऐतिहासिक उपस्थित हुआ मानते 
| हैं। जो हो, कुछ छोगोंका यहाँ इतना ही मतलब है कि, यदि 
| योगद्शनवाक्के पतश्नछिकि फणी, गोणिकाएुत्र और गोनदोंय 

आदि नाम ऐतिहासिक मानते हैं, तब यह बात कही जा 
| सकती है कि, व्याकरणवोळे पतञ्जलि, योगद्शीनके पतञ्जलि 
| और वैद्यके उद्धारकर्ता wale एक ही व्यक्ति थे। 


| ३८१ 
| 
| 


एक चात और है । यह कि, मदाभाष्यके “अथ warg- 
शासनम” और योगके “अथ थोगासुशासनम्‌--इन दोनो 
चाकयोंके अनुशासन wea भी लोगोंका अनुमान होता है कि, 
z दोनों पतञ्जलि एक ही & और उन्होंने एक ही ढंगसे दोनों 

| geatet प्रारम्भ किया था | 


१--इन तर्कोंपर कुछ लोग कहते हैं कि,योगसूत्रों पर महर्षि 
| वेदव्यासका जो भाष्य है, वह पाणिनिके aga पहलेका है ओर 
| इधर पाणिनिके प्रायः दो सौ वर्ष बाद पतञ्जलिने व्याकरण- 
महाभाष्य बनाया था। इस लिये महाभाष्यकार और योग- 
| सूत्रकार पतञ्जखि एक नहीं हो सकते। 


| २--अन्य लोग यह कहते हैं. कि, जिन कात्यायनक 
k | j वार्सिकोंका महाभाष्यमें विवरण दिया गया है, उन्होंने से, 
i बारत्ति कोंमें, स्थळ-स्थलपर, योगशास्त्रके अनेक शब्दों और महर्षि 
। पतञ्जलि ( ६1१६७ ) का भी उल्लेख किया है। इससे मालूम 
होता है. कि, योगवाले पतञ्जलि कात्यायनसे पहले हुप और 


J = COON Public Domania CC-0. In Public Domain = 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


दर्शन ats z १८२ 


कात्यायन-वार्तिक पर भाष्य बनाने वाले वैयाकरण पतञ्जलि 
पीछे। सुतराम्‌, दोनों पतञ्जलि एक नहीं थे । 
३--एक दल कहता है, बृहदारण्यकोपनिपद्में जिन काप्य 
पातञ्चलका उल्लेख है, वे ही योगाचार्य पतञ्जलि हैं और उनके 
aga पीछे वैय्याकरणपतञ्जलि हुए È । अतः दोनों दो व्यक्ति हैं । 
४--इसके सिवा वैयाकरण पतऽ्जलिका समय, डाकुर वेवरके 
मतमें = ईस्वी सनकी प्रथम शताब्दि, प्रोफेसर Gears मतमें + 
पाँचचीं शताब्दि और डाकुर गोल्डस्टकर तथा डाकुर भाएडार- 
करकी रायमें सन्‌ ईस्वोसे पूर्व द्वितीय शताब्दि है। इधर 
श्वेताश्वतर, गर्भ, Rasa, योगशिखा, योगतत्त्व आदि 
अथर्ववेदीय उपनिषदोंमें योगकी खूब चर्चा भी है ; इसलिये अचु- 
मान होता है कि, योगप्रवर्त्तक पतञ्जलि aga ही प्राचीन हैं । 
Rea: दोनों पतञ्जलि विभिन्न व्यक्ति हैं | 
५--मैक्समूछरके खयालसे भी दोनों पतञ्जलि दो हैं। 
उनका विचार है कि, जब कि, हिन्टुओमें हिरण्यगर्भ और 
विष्णु आदि नामोके ग्रन्थ-प्रणेता हो सकते हैं, तव क्या कारण 
है कि, दूसरे पतञ्जलिने योगदर्शन न बनाया हो ? £ 
इसी तरहकी कुछ ओर भी, दो पतञ्जलि होनेकी,दलीले हैं । 


@ Dr. weber’s endische studien ( for 1873 ) 

+ Prof. Peterson On the date of Patanjali ( gournal 
of the Bomby Branch of the Royal Asiatic society, Vol- 
XVI. P. 189. ) 


+ Dr, Goldstuckers „Papini and Manava Kalp Sutra 


n lomain 


गर्ग 
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अब इन युक्तियोंका खरडन झुनिये। पहले तो आज तक 
इसी वातका निर्णय नहीं हो खका कि, पहले व्यास हुए या 
पहले पाणिनि । अपनी इण्डियन फिलासफीके १ qua पेजमें प्रो 
मैक्समूछरने अटकळ लगायी है. कि, यदि ईखीसे ge पाचवी 
शताब्दिमे व्यास हुए हों, तो आश्चर्य नहीं । 'गीतारहस्य' 
में लोकमान्य तिळकने जो कुछ प्रमाण उद्धत कर महाभारतका. 
काळ-निर्णय किया है, उससे भी खन्‌ ईस्वीसे पूर्व पाँचवीं 
mate ळगभंग हो व्याखके होनेका अनुमान किया जा 
सकता है। इधर एशियाटिक सोसाइटीकी वस्वई-शाखाके 
जरनलके सन्‌ १८८५ fet वाळे aga sree रामकृष्ण 
भाएडारकरने लिखा है कि, “सन, ईस्वीसे पूर्वे ८ वीं शताब्दिमें 
पाणिनि विद्यमान थे। निरुक्तकार यास्क पाणिनिके पीछे 
हुए हैं। इन बातोंसे तो व्यासके पीछे पाणिनिका होना GRET- 
स्पद्‌ है। इस वातको लोग az कहकर टाळ देते हैं कि, “जब 
कि, पाणिनिने अपनी अष्टाध्यायी ( ४३११०) मेँ पाराशयें 
शब्दका उल्लेख किया है, तव केसे यह माना जाय कि, वेद्द्यास 
» से पहले पाणिनि हुए हैं!” इनका यह कहना, स्थूळ्दू शिसे, कुछ 
कुछ सत्य भी है। परन्तु इस खूत्रसे इस घातका निर्णय नहीं 
हो सकता कि, सुत व्यक्तिका दी पुस्तकर्मे उले व हो सकता a 


( Preface, P. 228—230) and Dr. Bhandarkar in Indian 
Antiquary, Vol. I. P. 302, If P. 70. 
® See The six systems of Indian Philosophy, P. 3 13. 
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यह कोई बात नहीं हे । अपने समयक्रे विद्ठानूका भी पुस्तक- 
प्रणेता अपनी पुस्तकमें उल्लेख कर सकता है । दूसरी वात 
यह है. कि, पुराणोंको देखनेसे कितने ही पराशर ओर पाराशये- 
का भी पता चलता है। इसलिये सम्भव है कि, पाणिनिने 
किसी दूसरे ही पाराशयेका उल्लेख किया हो, जिन्होंने कोई 
दूसरा ही भिक्षुखूत्र रचा हो । तीसरी वात यह है कि, वेदव्यास 
भंगवानके अवतार थे, पतञ्जलि अनन्तदेवके और पाणिनि सिद्ध 
योगी । इसलिये इनका कई सो वर्ष जीना भी सम्भव है। जब 
कि, काशमोरके इतिहाससे यह जाना जाता है कि, वहाँके एक 
विशुद्धाचारी राजाने तीन सौ वर्ष जी कर राज्य चलाया था, 
aa कोई कारण नहीं कि, वेदव्यास आदिका कई सौ वर्ष जीना 
या समयानुखार अवतार ग्रहण करना नहीं माना जाय। जब 
कि, साधारण योगके प्रभावसे ही कितने ही योगी सैकड़ों ad 
जी सकते है, तव योगाचार्य पतञ्जलिका दीर्य काळ तक जीना 
क्यों न माना जाय ? 
एक जवद्स्त युक्ति यह भी है कि, पाणिनिने कहीं भी पतज्जेलि, 
däs या पातञ्जळ दशेनके किसी भी पारिभाषिक geet 
उल्लेख नहीं किया हे । इससे विदित होता है कि, पाणिनिके 
प्रीछे ही, ईसासे पूर्वकी दूसरी शताब्दिमें ही, पतञ्जलि ga थे 
मौर तभी उन्होंने महाभाष्य एवं योगदर्शन बनाया था। यदि 
पाणिनिक पूर्व वे हुए रहते, तो पाणिनिने उनका अवश्य उल्लेख 
किया होता | 
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कात्यायनके ANN पतञ्जलि और योगकी वातोंका 
उल्लेख देख कर शङ्का wat कुछ कारण नहीं है; क्योंकि, 
सम्भव है, अपने समकालीन पतञ्जलिका उन्होंने उल्लेख किया 
हो; कारण, कात्यायनफे बचनोंसे adafeat अनुपस्थिति 
नहीं प्रमाणित होती । 

बृहदारण्यकके काप्य पातञ्जल दूसरे थे ; क्योंकि, योगाचार्ये 
पतञ्चिका उसमें या अन्यान्य किन्ही उपनिषदॉर्मे नामोझेख 
तक नहीं है और प्रायः सभी स्थलॉपर याज्ञवल्क्य सुनि ही 
योगाचार्य बताये गये हैं | 

श्वेताश्वतर आदि कई उपनिषदोंमें जो योगका विवरण है, 
चह या तो वेदोंके आधार पर दिया गया है या महर्षि याश- 
चल्क्यके योगका विवरण है। यदि maas योगका विवरण 
रहता, तो महर्षि पतञ्जलिका, कहीं न कहीं, अवश्य नाम- 
निर्देश रहता । 

वेबर और पेटर्सन साहवकी युक्तियोंकी अपेक्षा गोल्डस्ट- 
कर साहब और डाकुर भाएडारकरकी युक्तियाँ ही समीचीन 
मानी जाती है'। इसलिये लोगोंका अनुमान है कि, यही, 
अर्थात्‌ सन्‌ ईस्वीसे पहलेकी दूसरी शताब्दि डी, द्शेनोंका 
र्चना-काळ है और इसी समय महर्षि पतञ्जलिने योगसूत्र, 
व्याकरण-महाभाष्य एवं वैद्यकशासतरक्ने कई ग्रन्थोंकी रचना की 
थो । अचुमानसे यही वात युक्तियुक्त भी मालूम पड़ती है। जो 
दो; महर्षि पतञ्जलिके विषयमे आजकळ जो अनुकूळ-प्रतिकूल 
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युक्तियां चळ रही हैं, उन सबका संग्रह कर देना हमने अपना 
कत्तव्य समभ्हा है ; तथ्यका पता लगाना इस विषयके अधिकारी 
ऐतिहासिकांका काम है । 
महि पतञ्जलिके जन्मके वारेमें विलक्षण किम्वदन्ती प्रच- 
लित है। कहा जाता है, लोकहितार्थ, सर्पाकारमें, वे पाणिनि 
सुनिके हाथपर, cara गिर पड़े थे। पाणिनिजीकी अञ्जलिमें 
वे पतित हुए थे ; इसीसे उनका नाम पतञ्जलि पड़ गया । जो 
हो, परन्तु इसमें तो सन्देह ही नहीं कि, पतञ्जलिके माता-पिता 
का कहीं भी पता नहीं चलता । उनकी जन्मभूमिका अनुमान 
) गोंडा या गोंदा नामक गाँव लगाया जाता È | 
ब्रह्माएडपुराण ( अनुषद्भपाद, ६५४३) में लिखा है कि, 
सामवेदकी कौथुमशाखाके प्रवर्तक कुथुमि मुनिके पुत्र पराशर 
ऋषिके पौत्र एक बड़े ही विद्वान्‌ पतञ्जळि थे । उनका दूसरा नाम 
“कौथुम पाराशर्य” था। उनके पिताका नाम “प्राचीन योग” 
था। परन्तु ऐतिहासिकोंके मतसे यह वर्णन या तो रूपक है 
या वे पतञ्जलि कोई दूसरे ही थे | 
महर्षि पतञ्जलिके बनाये योगदर्शन, आर्यपञ्चाशीति, 
महाभाष्य और कुछ वैद्यक ग्रन्थोका नाम लिया जाता है। यों तो 
सभी ग्रन्थ उत्तम कोटिके हैं, परन्तु जनतामें योगद्शन और 
महाभाष्यकी प्रसिद्धि ही विशेष है | अपना विषय समभ कर योग- 
giam विस्तृत परिचय आगे चळकर दिया ही जायगा ; तब तक 


यहाँ पातजळ महाभाष्यके सम्बन्धमें दो-चार शब्द लिखे जाते हैं । 
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संस्कृत-साहित्यमें महाभाष्य age स्तम्भ है। संस्कृत ही 
नहीं, संसारमें ऐसी कोई भाषा नहीं, जिसमें ऐसा विमल- 
विचार-मूलक ग्रन्थ रचा गया हो। डाकूर 
गोल्डस्टकर आदि कुछ लोगोंकी राय है कि, 
पाणिनिके सूत्र-मतका खण्डन कर मुनिवर कात्यायनने जो 
meag वार्चिक बनाये थे, उनके आक्रमणोंसे वचानेके 
लिये ही पतञ्जळिने महाभाष्यकी रचना की थी। परन्तु विचार 
करनेपर यह बात प्रामाणिक नहीं सिद्ध होती। चारुतवर्मे 
पाणिनि-सूत्रोंके परिशिष्टरूप कात्यायन-वार्तिक हैं। पाणिनिके 
जो जो मत आर्ष और तत्कालके व्याकरणोंसे विरुद्ध जान पड़े, 
उन सबकी समालोचना कर सामञ्जस्य स्थापित WAR लिये ही 
कात्यायननै वार्चिकोंकी रचना की थी। वात्तिकोंको पढ़नेसे 
यही बात स्पष्ट मालूम होती है । 

इधर सूत्र-वात्तिकोंका तात्पय, संसारको समभानेके लिये 
चिस्ततरूपसे महर्षि पतञ्जलिने महाभाष्य-प्रणयन किया था। 
एक तरहसे कहा जाय, तो यह भी कह सकते हैं कि वाक्तिक 
और महाभाष्यका उद्देश्य एक ही है--दोनोंने ही सामयिक 
भाषाके साथ खामञ्जस्य कर पाणिनि-मतका प्रचार किया है. । 
जैसे पाणिनि-मतको प्रचलित संस्क्ृत-साहित्यका पूरा अडुगत 
बनानेके लिये कात्यायनने अभावपूरक वार्त्तिक बनाये, वैसे दी 
वात्तिकोके अभाव, उनसे छूटे हुए प्रचलित प्रयोगोंकी पूति,के 
लिये पतञ्जलिने महाभाष्य रचा। इसीसे पतञ्जलिने कहीं कहीं 
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वात्तिककारके मतकी कड़ी आलोचना भी की है। महाभाष्य- % 


की भाषा बड़ी ही सरल, मधुर, सरस और साळङ्कार है | 
संस्हतभाषाकी प्रकृति, उसका वैज्ञानिक संगठन आदि- 1 
का विस्तृत और मौलिक विचार करनेके कारण महाभाष्य 
बहुत THIS ग्रन्थ हो पड़ा है | इसीसे इसका नाम“महा-भाष्य” 
रखा गया है। इस विराट्‌ PREM अध्ययन करनेके 
लिये संस्क्रतभाषामें aga बढ़ा हुआ ज्ञान चाहिये । इस ग्रन्ध- ‘ 
में प्रसंगानुसार भारद्वाजीय, dam, कुणरवाड़व, बाड़व, , 
खौम्य भगवान्‌, (कारिकाकार) व्यात्रभूति और (श्लोकवात्ति क- z 
कार) कात्यायन आदि चैयाकरणोंका भी उल्लेख है। इस 
Wat जान पड़ता है कि, ये वैयाकरण पतञ्नलिके समयमें 
या उनसे पहले खूब विख्यात थे | 
इस FAR बड़े-बड़े आक्रमण भी हुए हैं । भत्तः'हरिने, अपने 
“वाक्यपदीय” नामक ग्रन्यमें, लिखा है कि, “बहुत f पहले चेनि, 
सौभर और हर्यक्ष आदि कुछ शुष्क ताकिकों तथा ह्व feat 
महाभाष्यको खण्ड-खण्ड कर फेंक दिया था। एक नहीं, इन > 
लोगोंको जितने महाभाष्यके ग्रन्थ मिळे, वह सब इन्होंने फाड़ i 
डाळे थे । अन्तको ऐसी अवस्था आयी कि, भारत भरमें केवळ 
एक ही aea, दाक्षिणात्य पण्डितोंके पास, रह गया। कुछ 
विद्वानोने पर्वंतसे इसी ग्रन्थको छे आकर जनतामें प्रचार किया | 
बहुत प्रचार हो जाने पर फिर पक वार चन्द्राचाये आदिने 


इसे नष्ट-भ्रष्ट किया। पश्चात्‌ हमारे शुरु महाराजने इस 
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( नामकरण, योगदर्शनके प्रामाणिक ग्रन्थ, उनके भाष्य, टीकाएँ 

आदि, पाद-विवरण, विविध योग, योगदर्शन आर ईश्वर, चित्तवृत्तियाँ 

>> और चिक्तेकाग्रता, आत्मा, क्लेश, कर्म, विपाक ओर आशय, अभ्यास 

+ र वैराग्य, कारण ओर परिणाम, ऐश्वर्य या सिद्धियाँ ओर उनकी प्राप्ति, 

4 योगके मुख्य आठ अङ्ग, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा ओर 

ध्यान, समाधिप्रकरण, संयममहिमा, केवल्य, विविध विषय, गीता ओर 

योगदशंन, योगी, योगियोंके कत्तव्य, योगिसम्प्रदाय, योगियोंकां 
योगबल । ) 

योगशाब्द्के कई अर्थ हैं। इनमें संयोग या मेळ, युक्ति, 

» » उपाय, ध्यान, सङ्गति, प्रयोग, उपयुक्तता, सम्वन्ध, कर्मेकोशाल 

| 


आदि विशेष प्रचलित हैं । किन्तु इनमेंसे एक 
| पल अर्थीभी यहाँ हमें ग्रहण नहीं करना है । योग- 
दर्शनमें दुनिया ace विषयोंसे अन्तःकरणकी वृत्तिको रोक 
; देनेका नाम ही योग है । प्रायः योग शब्दका यहाँ अर्थ समाधि 
| र है ; क्योंकि यही एकमात्र चित्तकी कलुषताको श्रो कर उसे 
। 
| 
। 


चिर शान्त बनानेका साधन है । योगदर्शनके दूसरे aad योग- 
शब्दका यही छक्षण भी है। किसी किसी मतमें जीव और 
परमात्माके संयोगका नाम ही योग है । 
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साडूयदशेनके अनुकूछ ही योगदर्शनमें भी पदा्थ-विभाग 
TEAS कारण, कुछ लोगोंके NIA, इस दशेनका साडूच-प्रवचन 
नाम ही विशेष उपयुक्त है। wage aga’ जिन मूल 
पचीस पदार्थांको स्वीकार किया हैं, उन सबको, तत्तद्र at ही 
योगद्शेनने स्वोकार कर लिया है। इन तत्तवोंके fear योग- 
meat act भी एक अलग तस्व माना गया है। इस 
fet पश्नविंशतितच्यवादीकी जगह पड़विंशतितत्वचबादी भी 
योगद्शेनका नाम पड़ गया है। इस दर्शनमें छब्बीसर्वाँ तत्त्व 
ईश्वरः है। इस इईश्वरतत्त्वको स्वीकार करनेके कारण इस 
ZATA एक नाम सेश्वरसाडुब भी है। 
इस दर्शेनके कर्ता हैं महर्षि पतञ्जलि। इसलिये इसे 
पातञ्जळ दर्शन भी कहा जाता हैं। कुछ विद्वानोंकी सस्म- 
तिमें महिं पतच्जलि योगशास्त्रे कर्ता या उपदेष्टा नहीं हैं: 
केवल प्रवत्त क,प्रचारक या अनुशासक भर हैं| इसीलिये उन्होंने A 
अपने योगदर्शनके पहले सूत्रमें शासन ( उपदेश) की जगह 
अनुशासन शब्द ही रखा है | 7 
यसि योगदर्शनको सादुयकी विषय-निर्वाचन-शेळी या 
पदार्थविभाग स्वीकृत है, तो भी इसमें उन पदार्थो के ळक्षण- 
बोधक खास खास सूत्र नहीं है | योगका विवरण ही योग-दर्शन 
में विशेष रीतिसे है। योग-द्शनमें योगका विवरण gat 
रीतिसे है,जिख रीतिसे gal विवेक-ज्ञानका | यही कारण है 
कि, इस दर्शनका एक नाम योग-शाख भी है | 
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ia यों तो योगदर्शने ग्रन्थॉका ठिकाना नहीं हे कि, घे कितने 
हैं; परन्तु आज कल विशेष प्रचलित कुछ TR नाम ये हैं 
l र. महषि -पतञ्ञलि-कृत योगसूत्र, शंकराचार्यकूत 
Fa ae अष्टाङ्गयोग, रामचन्द-परमह'सळत तत्त वविन्डु, 
माप्य, टीकाए'आदि RA योगःकल्पुम, गोवद्धन- 
योगीन्द्रकत योगचन्द्रिका, गदाधर-मिश्रक्कत 
\ ५ योगचित्तामणि, aaa fagra योगज्ञान, शुकदैवळुत योगतारावली, 
|. दैवीसिंहदेवकृत योगप्रदीप, सनातनगोस्वामिङत योगशतकब्या- 
;„ ख्यान, विज्ञानसिक्षुक्त योगसारस ग्रह, आधारेश्वरक्तत योगाचुशा- 
सन, Taga विवेकमात्त ण्ड, त्रह्मानन्दरत षट चन्द्रदीपिका, 
आदिनाथक्कृत हठयोग आदि । योगसूत्रोंपर आज कल इतने भाष्य, | 
टीकाए' प्रचलित &—sqrana वेयासिक-भाष्य, वाचस्पति- 
मित्रकृत तत्त्‌ ववेशारदी, विज्ञानमिश्षुक्षत योगवात्ति क, भोजदेवछत 
राजमार्त्त ण्ड, नागेशकृत भाष्यव्याख्य़ा, अनन्तरचित योगसूचार्थ - 
| चन्द्रिका, आनन्दशिष्पकत योगखुधाकर, उदयंकरङत योगब्वत्ति- 
. संग्रह, उप्रापति-त्रिपाठि-कत angai, क्षेमानन्द्दीक्षितङृत 
| नवयोगकल्लोल, गणेशदीक्षित-कृत पातञ्जलत्रृत्ति, ज्ञानानन्द्रचित 
aingalaata, नारायणमिश्रक्तत गूहाथ द्योतिका, भवदेवकृत पातञ्ज- 
ळाभिनवव्याख्या, asa योगसूत्रवृत्तिटिप्पन, महादेवकूत 
योगस. तत्व त्ति, रामानन्द्सरस्वतीकृत योगमणिप्रमा, रामाचुजछत 
योगसूत्रमाष्य, वृन्दावन शुक्करचित योगसूत्रव्रत्ति, शिवशंकरक्तत 
| daR, सदाशिवरचित पातञ्जलसूत्रबृत्ति, राघवानन्द्यतिकृत 
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पातन्नलरहस्य, श्रीधरानन्द्यतिक्तत पातञ्जल-रहस्य-प्रकारा आदि | 
इनमें वेयासिक-भाष्य, तत्त्ववेशारदी, योगवात्तिक तथा राज- 
mavs विशेष प्रचलित, प्रामाणिक और खुबोध È | 
महि व्यासमे, अपने भाष्पमें कहीं भी adi लिखा है कि, 
इस भाष्यकी रचना मेरे द्वारा हुई हे ; परन्तु arse आदि 
प्रामाणिक और प्राचीन आचार्यो के कथनोंसे वेदव्याखका ही यह 
भाष्य मालूम होता है। इस भाष्यकी टीकाके प्रारम्ममें वाचस्पति 
Tea जो मङ्ग्लाचरणका cots लिखा है, उसमें उन्होंने भी इसे 
_ चेद्व्यासङत स्वीकार किया है। परन्तु कुछ लोगोंको माधवाचार्य, 
वाचस्पति मिश्र आदि जे से असाधारण विद्वानोंका भी मत मान्य 
नहीं है। वे कहते हैं, यदि पतञअलि-दर्शनके भाष्यप्रणेता agora 
रहते, तो वे अपनी ब्रह्ममीमांसा या वेदान्तदर्शनमें सांख्यदशेनके 
खण्डनके वाद :“एतेनः योगः प्रयुक्तः” सूत्र द्वारा योगदर्शानका 
खण्डन नहा करते। इस aA मालूम पड़ता हे कि, व्याखजी 
इस दश नको श्र्‌ तिविरुद्ध समझते थे | अत: यह वात असम्भव है 
कि, वे श्रू ति-विपरीत दर्शनका भाष्य लिख सकते | 
परन्तु इस went कुछ लोग निःसार समझते हैं। उनके 
विचारले इस सूत्र द्वारा व्याखजीने योगदर्शन या योगका खण्डन 
नहीं किया है योगदश नने जो सांख्यके अवेदिक पदार्थों को 
स्वीकार किया है, उनका खण्डन किया है। उनके खण्डनसे 
व्यासजीका योग-निरास अभीष्ट नहीं समझना चाहिये ; क्योंकि 
वे विषय योगशास्त्रमें योणरूपसे ही स्वीकृत हुए हैं। योगसूत्रोंका 
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उपक्रम और उपस'हार देखनेसे भी यही बात मालू स पड़ती है 
कि, योगद्श नका ger प्रतिपाद्य योग और उसके apang È तथा 
योण विषय खांख्यके पचीस तत्त्वोंका स्वीकार है | इससे तो यह 
थी अनुमान किया ज सकता है कि, किसी विशेष कारणखे ही पत- 
aa खांख्य-सिद्ास्तोंकों स्वीकार किया है, अन्यथा घे इस गौण 
सिद्धात्तावळीको भी स्वीकार नहीं कर सकते । विह्वानोंने वह 
विशेष कारण भी खोज निकाला हे । यह कि, श्रू तिविरद्ध होनेपर 
सी सांख्यकी पदार्थाचळी अध्यात्मविद्यामें उपयोगिनी है। जे से 
न्याय, वशेषिककी पदार्थाचळी बुद्धि-वेभवकी अभिवृद्धिके लिखे 
उपयोगिनी है, वे से ही सांख्यकी अध्यात्मन्ञानोपयोगिनी है । इसी 
चिचारसे पतञ्जलिने उसकी पदार्थावळी स्वीकृत की है। इसळ्यि 
यह स्पष्ट है कि, योगद्श नका सुर्य विषय योग-प्रतिपादन ओर 
गोण या सहायक विषय महत्‌ या अह'कार आदिका अङ्गीकार al 
इस कारण “एतेन योगः प्रत्युक्तः” इस सूत्र द्वारा योगद्श नके 
ga विषयका खण्डन नहीं अपेक्षित है । इस सूत्रके प्रथम सूत्रोंका 
खण्डन पढ़नेसे भी यही वांत विदित होती है। इस gÈ शंकर- 
भाष्यका भी यही तात्पर्य है। इसके सिवा “विद्यामेतां योगविधिश्च 
Fre” और “feat स्थाप्य सम्‌ शरीरम्‌” आदि वावयोसे 
बेदोंमें योगविधि और योगासनका विवरण देखकर यह भी जाना 
जाता है कि, योगद्श न वेद्‌-सम्मत है। वार्षगण्य और अनन्त- 
देव आदि योगाचार्यों ने तो सांख्यकी जगह वेदान्तसिद्धान्तोंका ही 
अनुमोदन किया 2 | महाभारत तथा और और पुराणोंमें वेद्व्यासने 
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योगदश नका उपदेश भी दिया है। यह सव दैख-विचार कर 
विद्वानोंने निण य किया है कि, व्यासने योगद्श नका समथ'न और 
उसके भाष्यका प्रणयन किया है। “एतेन योगः प्रत्युक्तः” qa- 
पर वाचस्पतिकी भामती नामकी रीका प्रत्येक विद्वानुको देख कर 
इस विषयका सन्देह मिटा डालना चाहिये | 
TARR योगदश नमें अध्यायकी जगह 'पाद्‌'का व्यवहार 
किया है | चार पादोंमें पातञ्जल दर्शन समाप्त किया गया है । प्रथम 
पादका नाम समाधिपाद, दूसरेका साधनपाद, 
पाद-विवरण तीसरेका विभूतिपाद और चोथेका केवल्य- 
ER पाद नाम है । प्रथम पादमें५१ सूत्र, दूसरेमे ५५ 
सूत्र, तीसरेमें ५६ सूत्र और चोथेमें ३३ सूत्र हें। खव मिलकर 
१९५ सूत्र हे, सभी सूत्र वडे और 
= i सूत्र वड़े ही सरल, बड़े ही सुन्दर और 
_ अथम पादमें योगका उद्देश और लक्षण, बृत्तिलक्षण, योगोपाय 
ओर योगके अवान्तरमेद्‌ आदि विषय उपदिष्ट हैं। ga? पादमें 
क्रियायोग, क्लेश, कर्म, कर्मफल, यम, नियम आदि वर्णित हैं । 
तीसरे पादमें योगके अन्तरङ्ग अङ्ग, परिणाम, समाधि, ऐश्वर्या 
विवेकज्ञान आदि अभिहित हैं। चोथे पादमें मुक्तियोग्य चित्त, 
परलोकसिदि, आत्मसिद्धि, धम मेघसमाधि, जीवन्मुक्ति, विदेह 
कवल्य आदि कथित 2 । इनके सिवा वीच-वीचमें, प्रसङ्गानुसार, 
अन्यान्य विषयोंक्रा भी वर्णन है | , 
पहले ही कहा गया है कि, चित्तकी सारी वृत्तियोंको रोक छेनेका 
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नाम योग है | योगियोंका सिद्धान्त है कि, जिस समय सब adi- 
करणकी वृत्तियाँ, ( राय, केष आदि ) अपने 

विविध योग कावूमें आ जाती हैं, उस समय age 
अन्द्रकी अव्यक्त शक्ति जाग जाती है, जिससे 

योगीको परम वळकी प्राप्ति हो जाती है। पेरण्डख हितामें लिखा 
है, “नास्ति योगात्‌ पर' aan.” अर्थात्‌ योगसे बढ़ कर त्रह्माण्डमे 
दूसरा बळ नहीं है। विज्ञानभिश्लुने भी, अपने खांल्यघ्रवचनसाष्यमें, 
लिखा है कि, “नास्ति योगसमं aan” मतळव कि, योगके समान 
कोई बळ नहीं है | इसी तरह शास्त्रें योगकी बड़ी-बड़ी महिमाए' 
यायी गयी हैं। परन्तु यह वात भी ध्यानमें रखनेकी है कि, 
दाश निक योगकी ही विशेष महिमा है। योग शब्दका अर्था 


-यीतामें कर्म-चातुरी, ज्योतिषमें कालविशेष ओर अन्यान्य कई 


स्थानोंमें केवळ क्रिया है। इस वात पर विशेष ध्यान रखना 
चाहिये । इसीसे जितने तरहके आज कळ योग प्रचलित हैं, उन 
सवका हम यहाँ उल्लेख कर देते हैं । 

पहले गीताको ही लीजिये । उसमें प्रधानतः निष्काम योगका 
ही उपदेश द्या गया है | परन्तु उसमें अन्यान्य योग-भी विवृत-हे 1 
गीताके दूसरे अध्यायमें सांख्ययोग, तीसरेमें कर्मयोग, चोथेमें ज्ञान- 
कर्मयोग, पाँचवे में कर्म-संन्यासयोग, छठेमें ध्यानयोग, आउवेमें 
तारक-्रह्मयोग, नवेंमें राजगुणयोग, द्सवे में विभूतियोग, बारहवेंमें 
भक्तियोग, तेरहवे में क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोग, चोद्हवे'में गुणत्रययोग, पन्द्रह- 
वे में पुरुषोत्तमयोग और अठारहवे में सन्न्यासयोगका वणन है | 
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योगशास्त्रके अन्यान्य्‌ A इतने प्रकारके योग. पाये जाते 
asi, राजाधिराजयोग, जपनियमयोग, अष्टाङ्गयोग, 
पञ्चाङ्ग्योग, Tey, हठयोग, नेतियोग, दन्तियोग, धौतियोग 
गजकरिणीयोग, वस्तियोग, लोलिकयोग, weak, लययोग, 
कपालभातियोग, पञ्चमकाराद्योग आदि आदि । जो हो ; पर 
Re a क्रियायोग और ज्ञानयोग ही चिशेष कथित हैं। 
तप, स्वाध्याय और इश्वरध्यानका नाम क्रियायोग तथा 
प्रतिपुर्षके चिवेक-ज्ञानका नाम ज्ञानयोग है। इन योगोंकी 
शिक्षाके लिये किसी एक खास gest आवश्यकता पड़ती है । 
सभी विद्वान योगकी शिक्षा नहीं दे सकते ; केवळ सिद्ध योगी ही 
` भली भाँति योगोपदेशके अधिकारी हैं । योगके लिये आसनों और 
सुद्राओंका जानना भी अत्यन्त आवश्यक है । इसके सिचा देहके 
मूलाधार, स्त्राधिष्ठान, मणि-पूरक, अनाहत, विशुद्ध, सहस्रार 
आदिका पूरा पूरा ज्ञान प्राप्त करनेकी भी पूरी आवश्यकता है। 
योगाभ्यासके समय सवसे जरूरी हे, ब्रह्मचारी रहना । दिना 
प्रह्मचय के योग सीखना अपने पे रो कुल्हाड़ी मारना है ; क्योंकि 
पद्‌-पद्‌ पर भ्रष्ट होनेकी आशा'का वनी रहती है | दत्तात्र यख हितामें 
- लिखा है कि, योगाभ्याखीको खाद्याखाद्यका भी ख d विचार रखना 
A 
चाहिये । भ,ळसे भी ङुपथ्य खा लेने पर योगानुष्डान अविशुद्ध हो 
जाता है | कट, अम्ल, सक्ष, लवण और तेळका व्यवहार तो योगियोके 
लिये बिलकुल विवर्जित :हे g, धान, यच, घी, मिष्टान्न, दू 
और विना चूनेका कपूर वाळा पान योगीको खाना चाहिये । . 
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सहषि पतञ्जलिके eat इश्वर साने गये हैं। वे सूळ पुरूव 
आसे NS, पूज Å अद्वय चचत्र 
और जीवात्माओंखे विलकुळ पथक हैं। घे gor, अद्वय, विचितर- 
` e 
शक्ति-सम्पन्म और किसी तरइके भी छू श, कमे, 
योगदर्शन ओर 


है कर्मफल आदिसे निलिप्त हैं | चे अपनी इच्छाके 
इश्वर 


ee 
aga प्रकृत्िकी सृष्टि, स्थिति ओर घल 

करते हैं । उनहींकी कृपाले दुःखी जीव आनन्दमय aaa हैं । 
ach अङ्गीकारमें महि पतञ्जलिकरी यह 
be.” 
at 


याक ह, 
S. as of 
nia Hoa २ 


शी 
है। agg, चोखट आदि पदाथो का खूळ एक दक्ष अवश्य होता 


mt cerei os 
पदार्थो के अश देखे जाते हैं, उनका कोई न प्य 
~% सं र a if 
2) इसी तरह लहरियॉका सागर, किरणोंका सयं आदि 
भी अंश और सूळकी तरह उदाहरण हैं। इसलिये यह थात सद 
AR =) 
है कि, समी अपूर्ण और न्यूनाधिक्र पदाथा का कोई पूण abe 
` है a e और N a त्तल ऑवला 
विश्राम स्थानीय तत्त्व रहता है । अपूण आर न्यू = je 
at ., न्यू अपेक्षाकृत अधिक वड 
बड़ा है ओर उसी, अपूण, न्यून तथा yra i piha 
y =. 
आँवलेसे श्रीफळ बड़ा है । इसी तरह तारतम्याठुसार di 
पूर्ण है । परन्तु इन सव अंशात्मक पदार्थोका एक पृष्ठ प 
q a le bes 
है से है दर्शन पुरुष, आत्मा या सेतन 
है, जो सबसे महान, हे । उसे योगदशंन 3 


कहता है। आत्मासे वड़ा तत्त्व कोई नहीं है। 


दूसरी युक्ति यह हैस सारमें जहाँ देखिये वहीं ज्ञानकी 
| पपल है। एकके ज्ञानकी अपेक्षा दूसरेका ज्ञान बढ़ा-चढ़ा 
देखा जाता है। स॑'ारमें देखा जाता है कि, देवदत्त i 
मनुष्य भूत, भविष्य और वत्त मानका जितना ज्ञान रखता हैं, 
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उससे दूना ज्ञान किसी यज्ञदत्त नामक व्यक्तिको है | विष्णुमित्र 
नामके मनुष्यका ज्ञान इसस भी वढ़कर है। उसलिये यह वात 
स्पष्ट है कि, ज्ञानका भी यथेष्ट तारतम्य है। अव यह वात aa 
की कोई आवश्यकताही नहीं कि, इस. तारतम्यका कहीं न कहीं 
अवश्य विश्राम और चरमोत्कर्ष भी होगा | जहाँ चरमोत्कर्ष' होगा 
वही चेतन ईश्वर है | 
तीसरी वात,--जगतूमें ऐश्वर्यका भी तारतम्य देखा जाता 
है। जो ऐश्वर्य देव-नायकके पास है, चह देवके पास नहीं । 
इस. तरह जहाँ ऐशवर्यकी सबसे विशेष उत्कृष्टता . है 
वही ईश्वर हे। | 
` योगदर्शन कहता है कि, सबसे महान, ada और विचित्र- 
शय शाली वर एक ही है; बह अनेक नहीं हो सकता | यदि 
कई ईश्‍वर हों तो, यह गड़ बड़ होगी कि, एक हो वस्तुके लिये दो 
ईश्वरोंकी दो sare’, एक ही 


anh साथ होने पर, एककी इच्छा पूरी 
होगी कोर एककी अधूरी l 


a यदि एक ईश्वर वृक्षको नया बनाना 
तो. A 
RT ता, दूसरा पुरातन ; और, इच्छा पूरी होगी एकही ईश्वरकी ! 
bes lai ॥ 
z = A अनुमान है कि, जिसकी इच्छा अपूर्ण रहती है, 
चह ईश्वर नहीं हो सकता | वह sia प्राणी हो 
सकता है। wea: ईश्वर एक ही है, अनेक नहीं । 
ईश्वरको क्लेश, कम, कम फल आदि छू तक नहीं सकते । 
ये ही सव भोगके भी कारण हैं। ईश्वर इनसे अलग हैं ; इसलिये 
चे भोक्ता नहीं हैं। कलेश आदि अन्तःकरणे धरम हें और अन्तः- 
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करणसे आत्मा या पुरुषका सम्वन्ध होनेसे जीवात्साको कळेशादि 
भोगने ही पड़ते हैं । इधर ईश्वरको यद्यपि अन्तःकरण है, किन्तु वह 
सबिशेष विशुद्ध है, और पुरुणोंक्री तरह मलिन नहीं है; इसलिये 
उनमें क्ठेश आदि नहीं हैं। साथ :ही ईश्वरकी बुद्धि अनादि 
काळसे ही विशुद्ध है। इसलिये वे नित्य-छुक्त हैं। ईश्वर 
ब्रह्मा आदिके भी गुरू या शिक्षक El इश्वरकी कभी भी 
मृत्यु नहीं होती । ओर तो च्या, sA ही हाथमें काळ भी 
रहता है । 

इएवरका सर्वश्रेष्ठ नाम 'ओ है । इसलिये प्रत्येक योगाभ्यासी 
को ओंकारका जप और उसके अर्थाका चिन्तन करना चाहिये । 
जप और चिन्तन करते-करते योगाभ्यासीकी योगवाधक व्याधियाँ 
विनष्ट होती हैं और उसे आत्मज्ञान मिलता है। योगदूर्शनके 
प्रथम पादके RAS उनतीसवे' सूत्रोंमें ये ही वाते' कही 
गयी हैं | 

अन्तःकरणका नाम योगदूशा नने चित्त रखा है। यह त्रिगुणा- 
त्मक है। इन तीनों शुणोंकी कमीबेशीके कारण चित्त अनेक 
रूप बनाता रहता है। इन रूपोंका नाम भूमि और वृत्ति भी 
है। यद्यपि चित्तकी अनन्त भूमियाँ हैं । किन्तु प्रधान पाँच ही 
हैं। क्षिप्त, मूढ, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध । प्रायः चित्तकी लभी 
दृशाए' इन्हीं पाँचोंकी शाखा-प्रशाखाए' हैं। भूमि का अथ 
अवश्या या Stage भी है । 

जिस समय चित्त किसी एक विषयमें स्थिर नहीं रहता, 
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हजारों पदार्थो में दोड़ा करता है, उस समय वह क्षिप्त कहाता 
है। जिस समय मन कत्तव्याकत्तव्यका 
खयाल न करके काम, क्रोधे वशमें आ जाता 
है, निद्रा-तन्द्राके अधीन हो जाता है और 
अन्यान्य . अज्ञानमयी भीषण अचस्याओमें पड़ा रहता है, उस 
समय चित्त ganm गिना जाता है। maè 
fairer थोड़ा ही प्रभेद है। वह यह कि, क्षिप्त चित्त 
जो एक विषयको छोड़कर ca? विषयको पकडता है, वह दो-चार 
क्षणके लिये शिर हो जाता हे। उसी शिर दशाका नाम aira 
भूमि है। जिस समय चित्त किसी एक वस्तका aaa कर 
निश्चल-निष्काम दीपशिखाकी भाँति सिर हो जाता है या जिस 
समय उसमें केवळ सत्त्वमावका उद्रेक रहता हता है, उस समय 
चित्तकी एकाग्र अवस्था मानी जाती 21 

इस एकाग्र अवश्यासे भी अत्यन्त उन्नत चित्तको fice कहा 

जाता ह । एकाग्रावथ्षामें चित्त किसी एक अवल्य्बनसे रहता है 
परन्तु निख्द्वावशामें यह वात नहीं रहती । निरुद्वावखामें वह बिल- 
कुल निश्चेष्ट हो जाता हे | जैसे जले खूतकी रेखा भर रह जाती हे. 
ae ही निरु चित्त प्रकृतिको प्राप्त कर शान्त हो जाता है । उस 

समय उसमें कोई चञ्चलता या अशान्ति नहीं रहती z | 

इन चित्तकी पाँचों अवस्थाओमेंसे पहळेकी तीन अवरष्याऑका 
योगमाग से जरा भी सम्वन्ध नहीं है.। कुछ छोग कहते हैं कि, 
विश्चिऱ्त aren योगमें कुछ सहायता - दे. सकती है ; किन्तु यह 
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केबल भ्रम है ; क्योंकि, विक्षिप्त दशा दो ही चार क्षणोके लिये होती 
है। फलतः एकात्र और ee अवद्याएं ही योगोपयोगिनी हैं । 
इनमें भी, जे खा कि, कहा गया है, Fee भूमि ही श्रेष्ठ है ; इसलिये 
इसे ही wR लिये योगास्यासीको घयल करना चाहिये । पहलेकी 
तीनों अवस्थाओको पहले दूर करना परम आवश्यक है। इसके 


4 


Ga प्राप्त 


वाद्‌ एकाग्रताका अभ्यास करते-करते free भ, 
ae 
on 


करनेकी चेष्टा करनी चाहिये Bea seer पा जानेपर 
कम हे 

आत्मा अपने रूपमें आ जाती है। उस समय छुछ कर्माकम 
:- . नहीं रह जाता। योगीका यही अवश्या प्राप्त करना असल उद रा 
है है। एकाग्र चित्तके योगका नाम सम्मज्ञात ओर. RERA 
असम्प्रज्ञात है । i ME 

अव चित्तकी वृत्तियोंकी ओर ध्यान aft † 
वृत्तियाँ दो प्रकारकी है 1. एकका नाम छिष्ट और दूसरीका नाम 
अल्लिष्ट है। जिस बृत्तिसे घर्म-अधमे या कर्म-अकर्मकी उत्पत्ति 
होती या जिससे क्लेश पहुंचता है, उसे लिष्ट और इसके विपरीत 

> प्रसं 

चृत्तिका नाम अल्लिष्ट है। साधारणतः राजस औए तामस वरृत्तियोंका 
नाम fare ओर खात्त्विकका नाम अ fez है । ह 
प्राय: अवस्था-विशेषको ही वृत्ति कहा जाता है। हर pi 

चित्तकी पाँ 

| Ses वृत्तिमें बहुत भेद 21 जो हो, योगशास्त्रने चित्त an 
वृत्तिया मानी हैं ॥ इन वृत्तियोके ये नाम esr विषय य, 
fan, निद्रा और सूटति। इन पाँचोंमें fret और हट 

न्तियाँ 
Frat तरह की है । 
आदि दोनों बृत्तियाँ रहती हैं । इस तरह TZ दस तरह 
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इन सव बृत्तियोंका पहले ही उल्लेख किया जा चुका है | 
वोगके समय सभी वृत्तियोंका निरोध करना होता है । 

- योगाभ्यासके समय स'शय, आलस्य, प्रमाद आदि जो होते 
हैं, उनले अपने चित्तको डियूने नहीं देना चाहिये। ध्यानके समय 
यदि किसी तरफ चित्त चला जाय, तो उसे जवरदस्ती किसी एक 
उत्तम तत्त्वमें लगानां चाहिये। स्वभावतः मनुष्य-चित्त चञ्चल 
और अपरिष्छ्तत रहता है |. इसलिये सावधानीसे उसे स्थिर और 
परिष्कृत वताना चाहिये । चित्तकी खिरता और विशुद्धताके लिये 
भी योग-दरशनमें उपाय बताये गये हे । उनमें पहला उपाय है, 
इलरेका खुल देखकर आप सुखी. होना । दूसरेकी खुख-दशामें 
अपनी मित्रता जताना, ईर्ष्या न करना, चित्त-मल दूर करता है । 

| द्वितीय उपाय, दूसरेके दुःखें दुःखी होना। ` करुणा या परदुःख- 
कातरतासे चित्तका विद्वेपमल विनष्ट होता है। तृतीय, दूसरेका 
पुण्य देखकर हृष्ट होना । पर-पुण्यमें मुद्ति होनेसे डाह नामका 
चित्त-मल दूर होता है । aga’, पापीका पाप देखकर उदासीन 
होना | यद्यपि इस वातको हमारे अन्यान्य शास्त्र नहीं मानते । 
परन्तु योगशास्त्रके सिद्धान्तानुसार योगीके हकमें यही रास्ता 
अच्छा है। 
इस तरह चित्तका मळ धुल जानेपर और उसमें उचित 
स्थिरता आ जाने पर चित्तकी पूरी एकाग्रताके ल्यि प्राणायाम 
करना बहुत बड़ा OTTA È | इसे, पोथी पढ़कर, कभी नहीं करना 
चाहिये ; युख्मुखसे खुनकर विधिपूर्वक इसका अम्याख करना 
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चाहिये aR प्राणायाम सिद्ध हो जाय, तो मनका कोई चाञ्चल्य 
ही न रहे । उस समय चित्त सुप्रसन्न, खुप्रकाश और एकाग्र- 
योग्य हो जाता है। इसके अनन्तर एक तरहकी सुमधर प्रज्ञा 
उत्पन्न होती है, जिससे चित्त इतना बळी हो जाता है कि, उसे 
जिस किसी सूक्ष्मसेसूधम तत्त्वमें लगा दिया जाय, वह उसने तुरत 
एकाग्र हो जाता है। इस तरह चित्तकी एकाग्रता धीरे-धीरे 
बढ़ने लगती है । चित्तमें पूरी एकाग्रता आ जानेपर हृद्यकमलमें 
एक प्रकारकी ज्योति या आलोक प्रकटित होता है। इसके बाद 
बह निस्तरङ्ग सागरकी तरह प्रशान्त हो जाता है। इस दशाकी 
प्राप्ति हो जाने पर और किसी तरहका शोक नहीं रह जाता | 
इसीसे इस “'आलोक'का नाम विशोक रखा गया है। इसीके 
अनन्तर समाधि होने लगती है। 

welt पतञ्जलिने, चित्तकी स्थिरताके लिये, एक और सुगम 
उपाय बताया है। वह यों है, . जिस किसी विषयको देख कर 
मन सुप्रसन्न और प्रफुल्लित होता है, उसका ध्यान करना भी 
चित्तकी एकाग्रताके लिये उपयोगी है। इस तरह एक तत्त्वका 
अभ्यास करते-करते चित्त स्थिर-स्वभाव ait waa हो जाता है। 
| मम समय सूक्ष्मतम परमाणुसे लेकर महान्‌ तत्त्व परमात्मातकमें 
चित्तकी एकाग्रता हो जाती है। अन्तको चित्त स्फटिक मणिकी 
तरह विशुद्ध हो उठता है | ; 

कुछ योगी लोग कहते हैं. कि, पहले किसी अपनी प्रिय स्थूल 
aed, मूर्ति आदि-में चित्तको एकाग्र करना चाहिये । अनन्तर 
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मन, बुद्धि और अहंकार आदि सूदम तत्त्वोंमें चित्त छूमाना 
चाहिये | इनमें स्थिरता प्राप्त कर चित्त जीवात्मामें विलीन होता हे, 
जिससे RA: सम्प्रज्ञात समाधिका लाभ हो जाता है। 
qaa दश तमें आत्माको द्रष्टा, हृक्शक्ति, पुरुष, चितिशक्ति 
आदि कहा पदा है। इस दर्शनमें पद्मपत्रकी तरह आत्मा fale 
हे । परन्तु वह बुद्धिके सन्निधान या समीपतासे 
आत्मा वुद्धिवृत्तियोंका अनुकरण करने वाला हो जाता 
हे; जेसे जवा-पुष्पके सन्निधानसे स्फटिक 
मणि। वास्तवमें आत्माका कुछ घम -अधम नहीं है ; उद्धिमे ही 
ताप या दुःख उत्पन्न होता है । परन्तु वुद्धिस'योगके कारण 
आत्मा ताप-दग्ध हो जाती है। इसी वातको महपि पतञ्जलिने 
इस तरह कहा है,--अपरिणामी आत्माके प्रतिविस्वले परिणामी 
वुद्चिद्रव्य चेतनायमान या चेतनतुल्य हो जाता है और बुद्धिकी प्रति- 
च्छायाक्रे कारण आत्मा भी वुद्धिमय हो जाती है। इस तरह बुद्धि 
ज्ञान और पुरुषमें योग नामक धम आ जाते हैं । इस तरह आत्मा, 
दुःखी हो जानेपर, दुःखके विनाशके लिये श्रद्धा, नियमके साथ यम, 
नियम आदि योगाङ्ोंका अनुष्ठान करती या परमात्माका ध्यान 
करती है | अनुष्ठान या ध्यानके फलस्वरूप जिस समय आत्माको 
यह ज्ञान हो जाता है कि, विशुद्ध चेतन प्रकृति या वुद्धिसे बिलकुल 
अलग है, उस समय उसके अविद्या, राग, द्वेष आदि सब क्लेशा 
दूर हो जाते तथा आत्माके पूर्व जन्मके खव कम -स स्कार जळ 


जाते हैं। इसका फल यह होता है कि, आत्माका, जन्म जरा- 
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amA, पिण्ड छट जाता है ओर देहत्यागके अनन्तर उसे मुक्ति 
मिळ जाती है। उस waa निळिप्त आत्मा फिर निलिप्त हो 
जाती या अपने झूपमें स्थित हो जाती है | 

योगद्श नके इस सिद्धान्त पर यह प्रश्‍न किया जाता है कि, 
क्या प्रमाण कि, बुद्धि या चित्त ही परिणामी है और आत्मा निलिप्त 
है? इसके उत्तरमें पातञ्चल दशान यह दार्शनिक युक्ति उपस्थित 
काता है ; आत्मा या पुरुष परिणाम-हीन है ; क्योंकि वह बुद्धि- 
बृत्तिका प्रकाश करता है । eee देखा जाता है कि, जो पदाथ 
परिणामी है, बह पर-प्रकाशक ओर ज्ञाता नहीं है | उदाहरणार्थ मनको 
ही लीजिये | मन अपरिणामी नहीं है ; इसलिये वह परप्रकाशक और 
ज्ञाता भी नहीं हे । इसके सिवा यदि आत्माको परिणामी मान 
लिया जाय, तो बह खदा सव वृत्तियोंका प्रकाशा नहीं कर सकती । 
क्योंकि, जे से परिणाम वरावर बदलता रहता है, aa ही परिणामी 
भी बद्छेगा | इस तरह स्वयं अपूर्ण, चञ्चल और अज्ञानमय परिणामी 
पदार्थ कभी परग्रकाशाक और ज्ञाता हो नहीं सकता । फलतः 
आत्मा अपरिणामी और खदा एकाकार अवस्थित है। दूसरी तरफ 
चित्त भिन्न-भिन्न विकारों या परिणामोंके अधीन होकर सदा परि- 
बत्तित होता रहता है। यदि चित्त भी परिवत्त न-हीन, शान्त और 
एकरस रहता, तो चह भी सदा प्रकाशक और ज्ञाता वना रहता | 

- परिणामी होनेके कारण चित्त जिस समय जिस वस्तुमें उपरत 
रहता है, उस समय वह उसी वस्तुको जानता या तदाकार धारण 
Ti त । वह जिस विषयमें उपरत नहीं रहता, उस विषयको 


CC-0. In Public Domain 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


दर्शन परिचय, 
नहीं जञानता । पातश्चल दर्शन चित्तको लोह और विषयोंको 
चुस्वक मानता है। इन्द्रिय-स'योग होनेके वाद सारे विषय चित्त- 
रूप लोहेको अपने आकार या रूपकी धारणा करनेके योग्य वना देते 
हें । इसलिये चित्त काम, स'कल्प, सन्देह, श्रद्धा, अश्रद्धा, धेय, 
अधीरता, लज्ञा, भय आदि धर्मो'का आधार वन जाता 21 
इधर पुरुष इन सबसे ea रहता है। काम, ख'कल्प आदि 
विकारॉके आधार होनेके कारण यह स्वय' सिद्ध है कि, चित्त 
परिणामी है। किन्तु पुरुष हर हालतमें अपरिणासी और विकार- 
रहित है । 
योगदश नके मतसे वृत्तियोंका निरोध भी चित्तका ही धर्म है । 
परन्तु यह वात अवश्य है कि, ब्रत्तियोंकी निरोध-रूपिणी यह afa 
पुरुषको उसके रूपमें स्थित कर देती है | 
विविध Raakaa कारण पुरुषको. अनेक कष्ट भोगने 
पड़ते और उसे जन्म-मरणक्रे चक्ररमें फंसा रहना पड़ता है। 
विशेषतः वृत्तियाँ क्लेश, कर्म, विपाक और 
क्लेश, कर्म, विपाक आशाय नामके चार जाळ रचती हें। इनमें 
और आशय कलेश पाँच तरहका है, अविद्या, अस्मिता, 
राग, £9 और अभिनिवेश | जो पदार्थ जैसा 
है, उसे वेखा न जानना अविद्या है। जसे अनित्य बाहरी 
प्रपश्चको नित्य जानना। यह अविद्या चार प्रकारकी है,-श्म 
अनित्यमें नित्यताका ज्ञान, श्य अशुचिमें शुद्धताका ज्ञान, इय डुःखमें 


खुखका ज्ञान और ४थ अनात्मामें आत्माका ज्ञान | आचायों के मतसे 
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अन्य चारों कछेशोंका सूल अविदा ही है। बुद्धि और आ 
7 A छंद्याका Ges आवया हा ६1 घु आए आत्माकः 


ga देख कर उसके लिये तृष्णा करना राग कहाता है। FATA 


नाम gas) सरण-सयळा नाम अभिनिवेश है। व्यासभाय्यके 
कथनाचुलार पूर्व अन्मे अठुभूत मरण-डुःखका स'स्कार ही इस 
 . जन्मे अभिनिवेश-रूपमें प्रकट होता हे । घलेशोंकी चार eer 
होती हैं,--प्रसुप्त, ag, विच्छिन्न और उदार । जो eam 
रहता है, वह प्रखुप्त कलेश, जो दुग्ध शस्यकी तरह समाधि द्वारा 
| सुना हुआ है, वह ag, जो खुखान्तमें होता है, वह विच्छिन्न ओर 
|. जो पूरा प्रकट है, वह उदार कलेश है। इन बलेशोंका उल्लेख 
सांख्यप्रकरणमें किया जा चुका था ; परन्तु आवश्यक समभ कर 
Greg a करना उचित समझा गया । 

शास्त्र-विहित और निषिद्ध कायिक, वाचिक तथा मानसिक 
कार्यो का नाम कम है । योगणास्त्रमें चार तरहके कर्म होते है । 
विपाक शब्दका अर्थ है कर्माफळ। इसीसे जाति, आयु और 
भोग मिलते हें । 

फलपाप्तिके समयतक जो चित्तमें रहकर शरीर, मन आदिको 
फळ-पाप्तिके लिये प्रेरित करता है, उसी ख'स्काररूप पूव कम का 
नाम योगदर्श नमें आशय:रखा गया है। अन्यान्य दश नोंमें इसका 
नाम धर्माध, पुण्यपाप, शुभाद्वष्ट और दुरद्ृष्ट आदि है | जबतक 
| थह फलारम्म नहीं करता, तबतक इसे आग्रह, अचुव'ध, प्रकृति, 
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स्वभाव, भ्होंक, Tendency आदि भी कहा जाता है। gai- 
भ्यासकी Tom भी इसीसे होती है। यह मजुष्यको काय में 
प्रवृत्त कराता है, वह कार्या फिर आशय उत्पन्न करता है, फिर 
आशयसे कर्म और कमसे आशय उत्पन्न होता है। इस तरह 
जीव दिन-रात इसीके चक्ररमें पड़ा रहता है। यदि एक वार भी 
योग द्वारा इसे दग्ध कर दिया जाय, तो इसकी प्रेरणाका अन्तः ही 
हो जाय--फिर क सा जन्म ओर क सी मरण? 
दृष्टजन्म वेदनीय और agen वेदनीय नामके दो तरहके 
आशय होते हें। इस शरीर द्वारा कृत दूष्टजन्सवेदनीय ओर पूव - 
जन्मके शरीर द्वारा कृत अद्गृष्टजत्म वेदनीय कहाता È । 
योगदरश'नके मतले स'खारके सभी पदार्थोमें दुःख है। इस 
लिये सबको छोड़ देना चाहिये। परिणाममें दुःख, वत्त मानमें 
दुःख और उसके स्मरण-स'स्कारमें दुःख, सभी 
आयात और जगह दुःख ही दुःखं | फलतः योगाभ्यासीको 
ri लौकिक धन आदि ak शास्त्रीय स्वर्ग 
आदि सभीका cm: कर देना चाहिये । सव विषयोंसे तृष्णा 
हटा दैनेका नाम:ही वेराग्य हे । सात्त्विक वृत्तिके उद्यके लिये 
यल्लका नाम अभ्याख È | 
चित्तवृत्तिके निरोध या समाधिके RA मुख्य उपाय अभ्यास 
और वैराग्य हैं। अभ्यास द्वारा तामस :और राजस ; वृत्तियोंको 
दवा कर चित्तको एकाग्र किया जाता है । दीर्घे कालतक अभ्यासके 
फलस्वरूप चित्तमे' शान्ति आती और उसका चाश्चल्य दूर होने 
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लगता है। योगदर्शनके कथनाजुखार हुए पुत, यश आदि और 
age Ge आदि पदाथा से' पूरी Rega हो जाने पर “बशीकार” 
नामका व राग्य उत्पन्न होता है । प्रक्ृति-पुरुषका ज्ञान हो जाने 
पर प्रकृतिसे जो वितृष्णा उत्पन्न हो जाती है, उसका नाम पर- 
व राग्य है। उसे पाते ही आत्ससाक्षात्कार हो जाता है। इस 
तरह अभ्यास ओर वेराग्यके घ्रभावसे योगकी प्राप्ति हो जाती है। 
अभ्यास और चराग्यके चिना चित्त स्थिर नहीं होता और विना 
चित्तकी Ra योग नहीं मिळता । इसलिये अभ्यास और 
व राम्य, दोनों ही प्रयोजनीय ओर दोनों ही योगे झुख्य उपाय हैं । 
महर्षि पतञ्चलिने कहा है कि, अभ्यास ओर घ राग्यके साधनके 
लिये पहले क्रियायोगका ही sea करना चाहिये ; क्योंकि, 
क्रियायोग age योगका eae) क्रियायोगका मतलब 
पहले बताया गया है; TR अन्दर शास्त्रोक्त कृच्छ,चान्द्रायण 
आदि तपस्याए , स्तोत्रपाठ, नामजप, नामोपासना आदि सी 
समझने चाहिये । योगका उपकारी होनेके कारण योग और Ag- 
छानरूप aaa क्रिया--इन दोनों शब्दोंका व्यवहार क्रियायोगे लिये 
किया जाता है । 
सांख्यदर्शनकी ही तरह योगदर्शनके भी चार व्यूह हैं। 
वे चारों ये हैं,-हेय (स'सार या रोग), हेय-हेतु, ( स सारहेतु या 
dma ), हान ( मोक्ष या आरोग्य ) और हानो- 
il पाय, ( मोक्षहेलु या भोषज्य ) | डुःखमय होनेके 
ME R A स'सार हेय है, प्रकृति या प्रधान और 
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पुरुषका स योग हेयहेतु है, प्रश्‍ति-पुरुषके स'योगकी fafa हान 
हे और चिवेकज्ञान :हानोपाय या हानका कारण ' है। कारण 
ही पुरुषका वन्धनमोक्ष कराते È । 
पातञ्जल GAR भाष्यकार कारणे नो विभाग करते है 
उत्पत्तिकारण, ARR, अभिग्यक्तिकारण, विकारकारण, 
प्रत्ययकारण, प्राप्तिक्रारण, वियोगकारण, अन्यत्वकारण आर 
धृतिकारण । विज्ञान या afan उत्पत्तिकारण सन हे। सनका 
Rake पुरुषार्थ और शरीरका खितिकारण आहार है । रूपका 
असिव्यक्तिकारण आलोक है । मनका अन्य विपयोंमे' गमन विकार” 
कारण है और पाप पदार्थका विकारकारण अग्नि है। अग्निका 
प्रत्ययकारण धूमज्ञान है | योगाड्रोंका अनुष्ठान विवेक-ज्ञानका 
qama है। सुखका दुःख वियोगकारण है। सोनार 
सोनेका अन्यत्वकारण है ; क्योंकि, वह जव जीमे' आता है, तव 
वल्यको कुर्डल और कुएडलको वल्य वना देता--सोनेकोी अन्य 
प्रकारका कर देता है। इन्द्रियोंका घृतिकारण शरीर है। स्थावर, 
` जङ्गम आदि भी परस्परके gia हैं ; क्योंकि, पशु पक्षी आदि 
जङ्गमपदार्थो' और फल, मळ आदि स्थावर पदार्थो'का भक्षण कर 
मनुष्य-शरीर JA है ओर मनुष्यादिका शरीर भक्षण कर व्याप्रादिका 
शरीर धृत या रक्षित है। इधर मलुष्यक्रे रघिए आदिका खाद 
eqracar परिपोषण करता है। इस तरह पातश्च दर्शनके सिद्धा” 
न्तानुसार सारी वस्तुओमे' सारी शक्तियाँ हैं। इसल्यि सारी 


बस्तु समस्तात्मक हैं। इसी कारण देश, कालके अनुसार 


CC-0. In Public Domain 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


२१३ EAT Traag 


किसी-किसी cea अपूर्व शक्तिका विकाश देखा जाता है। 
इस विकाशको देखकर स्प अनुमान किया जा सकता है कि, 
विकसित पदाथ मूळ बस्तुमे रहता है । 

SRM या परिकत नका पा नाथ है। यह 
तीन घकारका है,-धम परिणाम, लक्षणपरिणास और अवस्था- 
परिणास। पृथिवीले घड़ा वसना घत परिणाम कहाता ÈI 


£ 


घडा Ges भविष्य रूपमे' था, अव बत सान खयपे' आ: गया--यह 
आगमन ही लक्षणपरिणाम कहा जाता है। जब यह घड़ा भूत 
या पुराने रूपमे' चळा जायगा, तव उसकी अवस्था चद्ळनेका नाम 
अवस्थापरिणास है | 
यह विशाल विशव त्रिगुणात्मक है और तीनों gu परिवत्त न- 
शीळ हैं ; क्षणभर भी चे पारणाम-हीन नहीं होते। परन्तु एक 
चात अवश्य है कि, इस परिणाम पर सदा किसीका लक्ष्य नहीं 
जाता । पातञ्गळ दर्शन कहता है कि, कपड़ा प्रतिक्षण पुराना होता 
है ; परन्तु जव चह अत्यन्त पुराना हो जाता है, तमी उसपर टि 
जाती है, प्रतिक्षण नहीं । इस gi मतसे वास्तवमें' सब 
परिणाम एक ही हैं । किन्तु धर्म और धमी के भेदके खयालसे इनके 
तीन प्रकार प्रचलित है. । 
अणिमा, arn, महिमा, प्राप्ति, प्राकास्य, वशित्व, ईशित्व 
| म यत्रकामावसायित्व ये महासिद्धियां या 
ऐश्वर्य या सिद्धियाँ आोगशास्त्रके आठ ऐश्वर्य हैं । ऐश्वर्य शब्दका 


ओर उनकी प्राप्ति र्थ है क्षमता ; इसलिये इनका एक क्षमता- 
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सिद्धि भी नाम है। अणिमाकी सिद्धि प्राप्त होने पर बिशाल्से 
विशाल शरीर भी अणुके समान बनाया जा सकता है। लघिसासे 
रुईकी अपेक्षा सी हल्का होनेकी शक्ति आ जाती है। महिमाकी 
सिद्धि हो जाने पर पर्वत आदिके समान होनेकी शाक्त आ जाती 
है। इसीका एक नाम गरिमा भी है। प्राप्तिसे. g 
वस्तु भी मैँगायी mA सामर्थ्य आ जातो है। प्राकास्यले जिस 
क्षणमे' जिस किसी चस्तुको पानेकी इच्छा होते ही उसे मैंगाया 
जा सकता है। वरित्वसे भूत, भौतिक, सब पदार्थों को वशीभूत 
करनेकी सामर्थ्यं आ जाती है। ईशित्वसे सभी भूतोंपर प्रश्रुता 
करनेकी शक्ति आ जाती है। यत्रकामावसायित्वका अथ खत्य- 
स'कल्पता है । इसके द्वारा जिस किसी वस्तुको चाहे जिल 
शक्तिसे सम्पन्न करनेकी अभिलापा होते ही वह वस्तु उलसे शुक्त 
हो जाती है। इस शक्तिके प्राप्त हां जाने पर योगी agan भी 
विष और Great भी wea वना सकता है। यहाँ यह घात भी 
ध्यानमे' रखनेकी है कि, इन सब सिद्धियोंसे अपूर्व शक्ति मिल 
जाने पर भी योगियोके हकमें ये ग्राह्य नहीं हैं ; क्योंकि, ये खमाथि- 
पथमे' उपद्रव हैं । इनके फन्देमें पड़ कर योगीको अहड कार हो 
जाता है, जिससे क वल्य feat वाधा पहुँचती है। इसलिये 
मोक्षाभिळाषीको इनसे वचे रहना चाहिये । 
प्रत्येक भूतकी पाँच अवस्याएं' होती हैं, स्थल, स्वरूप, AEA, 
अन्वय और अर्थ चत्व । पृथिवीका जो बाहरी आकार देखा जाता 


उसका काठिन्य-भाव स्वरूपावस्था, गनय 
है, वह उसकी समळ Public Domain 
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gemen, तीनों TNA at agaa अर्थात्‌ प्रकाश, प्रदत्त 
और नियमन अन्वयावद्या और योगदान अर्थ घत्वायस्या है ॥ इसी 
तरह अन्य चारों भूतोंकी भी थे पाँचों अवा 8 ॥ इन सब 
z a gas हो जाती है। 
यदि संयम द्वारा भूतोंका Seer जव किया जाय तो, पहलेकी 
चार महासिद्धियाँ, स्वड्पावला जय छी जाय तो आकाय्य, GEA 
रूप विजित किया जाय, तो वशित्व, अन्वय Gaal जीव छेने पर 
इशित्व और अर्थचत्यको विजित कर छेने पर यचकासावसायित्व 
प्राप्त होते हैं । 
अणिसा आदि ऐश्‍वर्या व्ही mek साथ ही साथ भूतजयी 
योगीको और दो सिद्धियाँ मिळती हैं। पहली कायसम्पत्‌की 
शिरता और दूसरी कायिक aA Feat । पहली सिद्धिले शरीर 
चीर्यशाली और इन्द्रियाँ सतेज रहतीं तथा दूसरीले शरीरकी शोभा 
और घैगशालिता होती है। भूतजयके वाद ही इन्द्रियजय ओर इसके 
चाद्‌ मनोजय होती है। यथास्थान इस चातका विस्तार किया 
जायगा | ` 
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आर 
समाधि (award), ये आठ असम्प्रज्ञात, निर्विकल्प समाधि 
या नीवीज समाधि नामक झुख्य योगके ag कहे जाते हें । इन्हींसे 
मुख्य योगकी प्राप्ति होती है ; इसलिये इनका 
इकट्ठा ही एक नाम अष्टाङ्ग भी है। इनमे से 
कोई-कोई योगके साक्षात्‌ कारण और कोई-कोई 
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परम्परा-सम्बन्धले कारण हैं। इन आठोंका योगदशनमे',नोचे ही 
: छिखी रीतिले लक्षण-निदश कथित है। | 
अहि'सा, सत्य, चौर्यवर्ज न या अस्तेय, ब्रह्मचर्यं और अपरित्रह | 
( एक तरहकी निस्गृहता ), इन पाँच तरहके कार्यो का नास यम है | | 
frat Gage कर Be योगास्यासीके पाख भयंकरले | 
भयंकर Ra जन्तु भी नहीं जा सकता | यदि जाय भी, तो योगीको 
प्रेमकी gba देखेणा। इसी कारण योगी लोग तपोवनोंमें 
fuga पड़े रहते हें और R'a जीव उनके पास शान्त होकर अब 
छ्यान करते हैं। सत्यका अस्यास कर लेने पर योगी जो कुछ 
कहेगा, वह सत्य ही होगा Weta तो इतनी दूरतक लिखा | 
है कि, यदि सत्यनिष्ठ योगी वन्ध्याकी पुत्रोत्पत्तिको वात कहे, तो 
) वह भी सत्य ही निकछेगी । अस्तेयका अभ्यास करनेसे किसी 
भी पदार्थका योगीको अभाव नहीं रहता ; उसे विना माँगे ही 
मोती मिल जाता है । वीय-रक्षा करने या Barat होनेपर अद्भुत 
शक्ति मिल जाती है। ब्रह्मचारी योगी जिसे जो उपदेश देता है, 
qe सफल :हो जाता है। अपरिग्रह-रृत्तिके खिर हो जाने पर 
योगीको अतीत और भविष्य जन्मोंकी वात मालूम हो जाती È I 
एक तरह उसके सामने कुछ अक्ष य नहीं रह:जाता | 
भीतरी और बाहरी शुद्धि, सन्तोष, तपस्या, स्वाध्याय और 
ईश्वरचिन्ता आदि कार्योका नाम नियम है। शुद्धि या शोच द्वारा 
दूसरेकी खड्भ-वासना विनष्ट होती और अपने शरीरकी तुच्छताका 


ज्ञान हो जाता है। शौचका पूरा पूरा अभ्यास कर लेने पर मल" 
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:मूत्र-मय शरीरके प्रति कोई आखकि नहीं रहती ओर न स्त्री आदिफे 


शरीर-स'सर्गकी अभिलाषा ही रह जाती है। भीतरी शुद्धि कर 
हेने पर खुगसन्नता, एकाग्रता और इन्त्रियजयकी कमता आ जाती 
है। पूरी शुद्धि हो जानेपर अत्तःकरणमे एक aga’ प्रकाश 
उत्पन्न हो जाता है, जिससे यह बराबर परितृप्त रहता है । सन्तोष 


के सद्ध हो जाने पर योगीको एक विलक्षण ga मिळता है। यह 


ami मन और शरीर हो जाता है। वह इच्छाडुसार अपने 
शरीरको छोटा-चड़ा भी वना सकता है। स्वाध्याय हारा योगी 
जब चाहे, दष्दैवताका दृश न कर लेता है । इशवरचिन्तनके ge हो 
जानेपर चिना किली सहायताके योगीको समाधि प्राप्त हो सकती 
हे। man सिद्धान्त है कि, ईश्वस्के प्रणिधान या चिन्तामे' 
परिपक्क योगी यदि किसी योगाडूका अछुछान नहीं करे, तो भी उसे 
निवि'कर्प समाधि और मोक्षकी प्राप्ति हो सकती 2 | 

जिससे शरीर और मन निश्चल रह सके और किसी तरहका 
आयास न हो, उसका नाम आसन है | योगमे' आसन प्रधान- 
आधार है । अतः:प्रत्येक योगीको आसन-ज्ञान 
प्राप्त करना परमावश्यक है। जसे चौरासी 
| SSE जीव है, वसे ही आसन भी चौरासी लाख है । इनमें चोरासी 
आसन प्रधान हैं । परन्तु किसी किसी योगीकी रायमें मर्त्यलोक 
चाळोंके लिये ३२ आसन ही उपयोगी हैं | उनके नाम ये हैं :--- 


आसन 
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१ सिद्धासन, २ पद्मासन, ३ भद्रासन, ४ मुक्तासन, ५ SLT- 
सन, ६ स्वत्तिकासन, ७ सि हासन, ८ गोमुखासन, & वीरासन, 
१० धनुरासन, ११ मृतासन, १२ गुप्तासन, १३ मत्स्यासन, १४ 
मतस्येन्द्रासन, १५ गोरक्षासन, १६ पश्चिमोत्तानाखन, १७डत्कटासन, 
१८ ख'कटासन, १६ सयूरासन, २० कुक्कुटासन, २१ RTT, 
उत्तानकूर्मकासन, २३ उत्तानमयूरासन, २४ वृक्षासन, २५ AVRR- 
सन, २६ गरूडासन, २७ ब्रण्णासन, २८ शलमासन, २९ मकरा- 
सन, ३० उष्ट सन, ३१ सुजज्ञासन, ३२ योगासन | 

घेरएडस Ra इनके इस तरह लक्षर्णाद लिखे हे । १ लिद्धा- 

खन--जिस आसनसे त्रह्मचारी एक eR (पादग्रन्थि या पादखूल) 
को गुदा और लिङ्गके वीच रखकर और दूसरे TERR उपल या 
Reha ऊपर रखकर और हृदयके पास चिदुककों रखकर 
भोके वीचको देखते हुए ध्यान लगाता है, उसे सिद्धासन कहा 
जाता है। कुछ योगियोंका सिद्धान्त है कि, इख आखनमें एक 
पादमूलसे otis और दूसरेसे उपेन्द्रिय दवा कर ऊपर fax 
उठाये दोनों भोंहोंके बीच हिस्सेको देखा जाता है। जो हो, परन्ठु 
इस आसनका सव आसनोंसे अधिक महत्व माना गया है । 

२ पदुमासन--इसके वद्धपदुमासन ओर मुक्तपदुमासन नामके 
दो भेद हैं। वद्धपदबालनमें वायी' ata पर दाहिना चरण और 
दाहनी sit पर वायाँ चरण रख कर तथा पीठकी ओर से हाथ 
घुमाकर वाये हाथले AA पौर का अंगूठा और दाहिने हाथसे 


दाहिने पौरका अं गूठा पकड़ कर हृदयके ऊपर चिवुक रखते हुए 
CC-0. In Public Domain 
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नाकळे अगळे RAR देखा जाता है ।. : जडराम्निकी al और 
व्याधि-विनाशके लिये यह आसन अत्यन्त उपयोगी: है। Ga: 


पदुमासनमें वायीं जांघपर दाहिना चरण ओर दाहिनी जांघपर चायाँ 


चरण रखकर दोनों चरणोंके ऊपर दोनों हथेलियोंको रखा जाता 21 
इसके रूपमे मतभेद भी है । 

३ भद्रासन-जिख आनशे शुदेन्द्रियके बीजे दोनों STA 
ag उळटकर और पीठकी ake दोनों पैशेंके अं शूडोंको 
पकड़ कर नाकका अगला साग देखा जाता है, उसका नाम 
भद्रासन है | 

छम्तुक्तासन--झल आसन्सें शुद्य-सूळ्मे TÀ शुल्क Ax 
उसके ऊपर दक्षिणयादसूछ एल कर गद्‌ न और शिर ARES 
रखते हुए ध्यान किया जाता है । 

५ वज सन--इसमें दोनों चरणोंको दोनों Reeds नीले 
रख कर ध्यान किया जाता है | 

६ स्वस्तिकासन--इसका एक नाम Baa भी है। दोनों 
जानुओं और जाँघोंके वीच दोनों पदतळोंको रखकर इस आसनम 
ध्यान किया जाता है। Gana होनेके कारण इसका नाम 
स्वस्तिकासन भी है । 

७ सि'हासन-- जिसमें अएडकोषके नीचेसे दोनों गुल्फोसे 
wer करके उनका कुछ हिस्सा बाहर निकाल कर और दोनों 
जानुओंको पृथ्वीम रखकर सिंर ‘gan किया जाता है, उसे 


सि'हासन कहा जाता È । 
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८ गोसुखासन--इस् आसनमे दोनों चरणोंको दोनों नितस्वों 
के पाल उलरकर सिर ऊपर उठाये रहना पड़ता है । 

६ वीरासन--इसमे एक चरणतलको एक जाँघके नीचे 
रखकर दूसरे चरणको दूरतक पीछे फे'क देना होता है । 

१० TRA AT दोनों पौरोंको खूब TAT 
दांनों हाथोंले दोनों चरणोंके अँगूछोंके पकड़ा जाता है। किसी 
किलीकी रायमें एक दम पेटके वळ छेटकर पीठकी ओरसे दोनों 
हाथोंसे अँगूठोंकों पकड़ा जाता है | 

११ Baa या शवासन--इसमें सुदेकी तरह चित लेटा 
जाता है । 

१२ शुप्तासन--इसमे दोनों जानुओंके वीच दोनों चरण 
छिपाकर रखे जाते और दोनों चरणोंके ऊपर गुह्ादेश रखा 
जाता है। 

१३ मत्स्यासन--इसमे' सुक्तपद्माखन लगाकर और दोनों 
कुर्परो ( केहुनियों ) से सिर पकड़ कर चित खोया जाता È | 

१४ मत्स्येन्द्रालन--इस्रमें' पहले पेटको नरम वना दिया जाता 
है । वाद वाँये पं रको दक्षिण जानुपर रख दिया जाता है। इसके 
अनन्तर दक्षिण केहुनी और दाहिने हाथके सुँ हको उस: प रके ऊपर 

रख दिया जाता है। इस आसनमे' दोनों भोंहोंका मध्य भाग 
देखा जाता है | ai 
१५ गोरक्षासन--इसमे' जाँघों और जानुओके वीच दोनों 
SAn चित रखकर और दोनों गुल्फॉके ऊपर दोनों हाथोंफे तालु 
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pee ढा” 
aie रखकर तथा वाज जा ~ 
ऑंको उन पर चित रखकर तथा गद्‌ नको Rents कर नाकका 
अगला अंश देखा जाता है । 
१६ पश्चिमोसानाखन--श्सये' दोनों पः 
दोनों हाथोसे चरणतळ पकड़कर दोनों GNA बोय सिर रखना 
पड़ता है। किसी किसीकी रायने इसीका नास Sones भी है । 


Ae 


>: व्यान ate जपा ही चिर रखा आता S 
किसी-किसीकी रायमें इसमें NTS ऊपर हा सर रखा आता ह । 
Aa Y 


EN 


cer और 
T qa ATRL आर 
\ 


° a एूछोंको amA q 
१७ उत्कटासन--इसमे केवळ प रजे दोना अगूडाका AM 


किया जाता È । 

१८ खंकरासन--इसपे' वाया पेर ओर वायीं sgi पृथ्यीपर 
रख कर और दाहिने चरणले पूरे वाँये चरणको छिपा कर तथा 
दोनों हाथ दोनों घुटनों पर रखकर ध्यान किया जाता èl 

१६ मयूरासन--इसमे' दोनों हाथोंसे जमीन पकड़ कर शरीरके 
पिछले भागको आकाशामे' उठाया जाता È । 

Qo कुक्कुटासन--इसमे' किसी सश्च या किसी ऊपरी स्थळमे' 
सुकासन लगाकर दोनों जाँघों और mg ( छुटनों ) के बीच 
हाथका अवलम्बन करते हुए दोनों केहुनियोंके वळ ध्यान लगाया 
जाता है | यी 

२१ कूर्मासन--इसमें अएडकोषके नीचे दोनों शुल्फोंको उलटे 
रखकर ग्रीवा, मस्तक और शरीरको सरळ रखा जाता है । 

२२ उत्तानकूर्मासन--इसमे' कुक्कुटासन होकर दोनों हाथोसे 

कन्धर धारण करते हुए कछुएकी तरह उत्तान रहा जाता है। 
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२३ मण्ह्कासन--इसमें दोनों पौरोंको पीछे करके उनके दोनों 
अँगूठे परस्परमे' मिळाते हुए घुटनोंके वळ fax रहा जाता È | 
ay उत्तानमण्डूकासन--इसमें पहले मण्डूकालन होकर 
दोनों केहुनियोंसे सिर पकड़ कर मेढ़ककी तरह उतान पड़ा रहा 
जाता है | र 
२५ वृक्षासन--इसमे' a नितस्वके नीचे दाहिना प॑र रखकर 
a पौर्‌ पर खड़ा रहा जाता EI 
२६ गरूडासन--इसमे' चरण और घुटनेके वळ चछ कर तथा 
दोनों छुटनोंके ऊपर दोनों हथेलियाँ रखकर ध्यान लगाया जाता हैं । 

२७ बपासन-इसमे दाहिने गुल्फके ऊपर गुद्यदैश रखकर 
और इसकी वायी' ओर वार्या पौर रखकर ध्यान किया जाता है 

२८ शळभासन--इसमे अधोसुख सोकर दोनों हाथोंले हृदय 
को अवलम्वन कर करतल द्वारा भूमिपर स्थित होना चाहिये । 

२९ मकरासन--इसमें अधोमुख सोकर भूमिम्‌ वक्षःस्थल 
स्थापित करते हुए पहले दोनों हाथ पसार कर, इनसे मस्तक 
धारण किया जाता है । 

३० उष्टासन--इसमे' नीचे सुँ ह सोकर, दोनों पेर पीठ पर 
लाकर, दोनों हाथोसे दोनों पेर पकड़कर उदर तथा मुँह 
सिकोड़े जाते हैं | 

३१ शुजङ्कासन-इसका एक नाम भुजगासन भी है । प रोके 

अँगूठोंसे Gat नाभितक शरीर पृथ्वी पर रख कर दोनों हाथोंसे 
पृथ्वीका अवलम्वन करते हुए सिर ऊपर उठाया जाता है । 
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३२ योगासन--इसमें दोनों चरण चित कर, छुटनोंके बळ 
होकर और दोनों हाथ ऊपर रख कर, पूरक द्वारा वायु खींच कर 
gam करते हुए नासिकाका emi देखा जाता है। इस 
आखनकी AMA बड़ी प्रशंसा की गयी हे । 
अत्यन्त आवश्यक समझ कर इन आखनोंका यहाँ विवरण 
लिखा गया है । बहुत छुछ सोच-सोत कर थे लिखे गये हैं ; परन्तु 
हमारा विश्वास है कि, चिना शुख्छुलसे सीखे इन आखनोंका 
अभ्यास करने पर भय चना रहेगा | यों तो, योगकी सभी वाते शुद- 
दुखले ही सीखनी चाहिये ; परन्तु आसन और घाणायाम अपनी 
खुशीसे कभी नहीं करने चाहिये । 
शवास-प्रश्‍वासकी गतिके विच्छेदका नास प्राणायाम है । नाकसे 
जो arg निकाली जाती है, वह रेचक, जो भीतर खींची जाती है, 
चह पूरक और जो रोकी जाती है, उसका नाम 
प्राणायाम gam है। किसी-किसीके मतमें कनिष्ठा, 
अनामिका और ARE द्वारा जो नासापुट दवाने- 
की विधि है, उसीका नाम प्राणायाम है। प्राणायामके समय 
तर्जनी और मध्यमा अडुलियाँ नाकपर नहीं लगायी जातीं। चार 
वार मन्त्र पढ़ कर पूरक, १६ वार कुम्भक ओर ८ वार रेचक किया 
जाता है या जितनी वार मन्त्र पढ़ कर पूरक किया जाता है, उससे 
चोगुना विशेष कुम्भक ओर goat अधिक रेचक किया जाता है। 
प्राणायाम दो तरहका होता है, एक सगर्भ ओर दूसरा 
Gara । जो प्राणायाम मन्त द्वारा किया जाता है, वह सगभ 
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१३ मण्ड्कासन--इसमें दोनों प रोको पीछे करके उनके दोनों 
अँगूठे पररुपरमे' मिलाते हुए छुटनोंके वळ स्थिर रहा जाता È | 
२७ ऊत्तानमण्डूकासन--इसमें पहले मण्ड्कासन होकर 
दोनों केहुनियोसे सिर पकड़ कर मेढ़ककी तरह उठान पड़ा रहा 
जाता है । 
२५ वृक्षासन--इसमे' वाये नितस्वक्े नीचे दाहिना पर रखकर 
बायें पौर पर खड़ा रहा जाता है. । 
२६ गरूडासन---इसमे' चरण और GAR वळ वेठ कर तथा 
दोनों घुटनोंके ऊपर दोनों हथेलियाँ रखकर ध्यान लगाया जाता है । 
२७ वृघासन--इसम दाहिने गुल्फके ऊपर RT रखकर 
और इसकी वायी' ओर वार्या पेर रखकर ध्यान किया जाता है । 
२८ शळ्मासन-इसमे अधोमुख खोकर दोनों हाथोंसे हृदय 
को अवलम्वन कर करतळ द्वारा भूमिपर स्थित होना चाहिये | 
२६ मकरासन--इसम॑ अधोघुल सोकर भूमिस वक्षःस्थल 
स्थापित करते हुए पहले दोनों हाथ पसार कर, इनसे मस्तक 
धारण किया जाता है | 
३० उष्टाखन--इसमे नीचे मुँह सोकर, दोनों पौर पीठ पर 
लाकर, दोनों हाथोंसे दोनों पेर पकड़कर उदर तथा सुँह 
सिकोड़े जाते हैं । 
३१ शुजङ्गासन--इसका एक नाम भुजगासन भी है । प रोके 
ayia लेकर नामितक शरीर पृथ्वी पर रख कर दोनों हाथोंसे 
पृथ्वीका अवलम्वन करते हुए सिर ऊपर उठाया जाता है | 
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ओर जो मात्रा द्वारा किया जाता है, बह निर्गसे कहा जाता है । 
पहले कनिष्टा और अनामिकाको वायें नाखायुट पर और अँगूडेको 
दाहिने नासापुटपर रखना चाहिये । पश्चात्‌ जो दैवता इछ हों, उनके 
मन्चको पढ़ कर पूरकसे प्राणायास प्रारम्भ करना चाहिये | 
वेदिक ओर तान्त्रिक, दोनों सन्ध्याओंमें घ्ाणायामकी विधि 
है। तान्विक सन्ध्यामें प्राणायाम करनेके लिये चारों वणों'का 
अधिकार है। किसी-किसी शास्त्रमें यह भी लिखा है कि, विना 
घ्राणायामके सन्ध्या निष्फळ होती है। 
पूर्वोक्त आसनोंके सिद्ध हो जाने पर ही प्राणायाममें विदोष 
उन्नति होती है। प्राणायाम करते समय कोमल कुश, उसके ऊपर 
Mra ओर सबसे ऊपर विमल वस्त्रका आसन रहना आवश्यक 
बताया गया है | इसके लिये स्यान भी निरुपद्रव, निर्जन ओर फल्मूल 
आदिसे सुसम्पन्न रहना चाहिये। कई आचार्यो के ane 
किसी एक पवित्र स्थान, नदी-तीर या वनमें एक पर्णकुटी वनाकर 
ही प्राणायाम करना चाहिये । पूर्व या उत्तरकी ओर मुँह करके 
प्राणायाम करना चाहिये | इसका अभ्यास करते समय सिर, 
गद न, देह, मन आदि सव निश्चळ रहने चाहिये । ध्यानके साथ 
नाकक्रे अगले भागपर दि रहनी चाहिये | 
योगशास्रमें इसकी बड़ी प्रशंसा है | कई स्यानों पर इस आश- 
यके वचन हैं कि, '्राणायामके समान कोई दूसरा वळ नहीं है 
चास्तवमें प्राणायाम करनेसे वड़ा लाभ है । सारी इन्द्रियोके कार्य 
प्राणोके ही आधीन हैं 1--प्राण ही,सारी देहके यन्बोंका परिचालन 


i 
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— 
करते हैं। प्रत्येक इन्द्रियकी गति, वळ और स्वभाव Gare बनाना 
प्राणोंका ही काम है। प्राण ही खाद्य great पका कर रख, 
रक्त, मांस, वीर्य आदि तय्यार करते हैं। प्राण ही बाड़ी-चक्र 
और मनके परिचालक तथा प्राण ही मनब्यांचल्यके प्रधान कारण 
हैं। प्राणोफे चलनेपर ही मनका चलना और उनके निरोध पर 
उसकी स्थिरता होती है। TUT काव में न रहनेके कारण ही मन 
और अन्तःकरण सदोष हो जाते हैं | काम, क्रोध,: लोम, मोह आदिं 
सभी प्राणगतिकी Sarak कारण ही पदा होते हैं। इसलिये 
यह समक लेला aga ही आसान है कि, यदि प्राण Reg ओर 
विशुद्ध हो avi, तो मन निरुद्ध और अन्तःकरण विशुद्ध हो जायँगे । 
यही कारण है कि, महर्षि योने, समाधिके लिये, एक प्रधान उपाय 
प्राणायाम करना बताया है । यह भी कह देना उचित है कि, यम, 
नियम और आसनके सिद्ध हुए बिना प्राणायाम सिद्ध . नहीं होता ; 
उले उसका अभ्यास करनेसे हानि होनेकी सम्भावना रहती है । 
योगशास्त्रके सिद्धान्तानुसार प्राणायाम-शिक्षार्थीको पहले गुरुके 
पास जाकर प्राणायामका अभ्यास करना चाहिये। विधि ओर 
TA कथनानुसार अभ्यास करनेसे धीरे-श्रीरे योगाभ्यासी साधन- 
मार्ग में अग्रसर होता है, जिससे रोग आदि उसके पास फटकने भी 
नहीं पाते | किन्तु हाँ, अपने मनले प्राणवायुका निरोध करनेसे देहके 
रोमकूप फट जाते और कुष्ठरोग हो जाता है । à 
स्वभावतः प्राणवायु देहसे वारह अङ्कुल बाहर a RI 
परन्तु गानेके समय सोलह ge, भोजनके समय बीस, दौड़ 
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समय चौबीस, सोनेके .समय तीस ओर मैथुन्के:समय छत्तीस 
अङ्गुल तक जाती है। योगी यदि सदा स्वाभाविक रूपमें प्राण- 
वायुको रख सके, तो योगीकी आयु बढ़ती है ; क्योंकि जितना ही 
अधिक प्राण-वायुका गमन्‌होता है, उतनी ही आयु 'क्षीण होती है | 
योगशात्रके Farge कभी भी वायुको अस्वाभाविक अर्थात्‌ 
बारह अङ्गुलसे विशेष नहीं चरने देना चाहिये । उद्ररोगीके लिये 
तो, प्राणायाम Farrel ही हे। 
बृद्ध, व्याधिपीडित, :दुर्वळ, असहिष्णु, निस्तेज, गृहवासी 
(मोहविजड्ति), निरुत्साही, fala आदिको : प्राणायाम 
करनेमें ast ही सावधानता रखनी चाहिये । किशोर, मध्यवीर्य, 
मध्योत्साही, मध्यमति और अनम्यासी पुरुषको भी सावधानीसे 
घ्राणायामका अभ्यास करना चाहिये | पवित्रात्मा, सत्यवादी, AA- 
चारी, क्षमाशील, शान्तस्वभाव, नीरोगी, धीर, शास्त्राभ्यासो और 
योगप्रे मीको, प्राणायामका अभ्यास करनेपर, शीघ्र सफलता मिळती 
है। जो स्वभावतः वलशाली, जितेन्द्रिय, मनोवली, वाल्ब्रह्मचारी, 
दयाळु, साधुसेची, आध्यात्मप्रेमी और विद्वान्‌ हैं, उन्हें अवश्य 
प्राणायाम करना चाहिये:; क्योंकि, ऐसे पुरुषको शीघ्र समाधिकी 
प्राप्ति होनेकी सम्भावना रहती हे । 
बाहरी विषयोंसे इन्द्रियोको खींचकर उनकी विषयासक्तिकां 
विनष्ट करना प्रत्याहार कहाता है। जिस 
समय रूपके ऊपर नेत्र पतित हो-उस पर 
आह, हो, जसी, सुय उसे रूपसे हटा कर 


प्रत्याहार, धारणा 
ओर ध्यान 
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Sra: र ड 
'करणके सिपुद्‌ कर देनेका नाम प्रत्याहरण हैं । प्रत्याहार 
में नेत्र रूपसे, कर्ण शान्दखे, नासिका गन्धसे, त्वचा स्पर्शसे और 


जिह्वा रखसे मनकी आसक्ति हटाती है । फलतः प्रत्याहारमें सारी 


इन्द्रिया अपने अपने विषयोंको छोड़कर, :अविङत रूपमै, चित्तके ag 
गत रखनी पड़ती हें । प्रत्याहारके सिद्ध होने पर सवच इन्द्रियाँ 
'चशीभूत हो जाती हैं। प्रत्याहारका पूरा-पूरा अभ्यास हो जाने पर 
कोई भी इन्द्रिय अपने सनोहरसे सनांहर विषयका भी परित्याग कर 
शान्त हो सकती है। ऐखी अवस्था प्राप्त हो जानेपर समाधि- 
दृशामें पहुँ चना अत्यन्त सरळ हो जाता है। 

किसीके हाथमें प्याला भर तेळ देकर उसे कहा जाय कि, qa 
शीघ्रताले दोड़ो और इस वात पर पूरा खयाळ रखो कि, एक 
'च'द्‌ भी तेल न गिरने पावे ।? प्याला लेकर दौड़ने वाले मनुष्यको 
जितनी सावधानीकी आवश्यकता पड़ती है, उतनी ही सावधानता 
धत्याहारमें भी रखनी पड़ती है। यह वात सच्ची है कि, पूरी 
सावधानीके विना प्रत्याहार-सिद्ध नहीं मिळती | यह बात भी 
'ध्यानमें रखनेकी है कि, योगके यम, नियम, आसन ओर प्राणा- 
'यामके सिद्ध हुए विना यह प्रत्याहार सिद्ध नहीं होनेका है। 

ध्यान करनेवाले विषयमें अविचल रूपले मनको लगा दैनेका 
-नाम धारणा È | इसका स्पष्ट लक्षण यह है, जब कि चित्तका बाहरी 
विषयोॉमें जरा भी लक्ष्य नहीं रहता, वह केवळ एक लक्ष्यमें डूबा 
रहता है, वह ठीक उसी तरह निश्चळ रहता है, ज से निर्वातदीपक ; 
जिसमें ऐसे ही रूपका चित्त एकमात्र ध्येय वस्तुमें अवस्थित रहता 
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है, उसका नाम धारणा È | पहले ईश्वर या किला एक अभीष्ट 
वस्तुमें मनको लगानेकी चेष्टा की जाती है | वाद चित्तकी सारी 
वृत्तियोंको भी उसी एक पदार्थ में लगाया जाता है। जिस समय 
सारी वृत्तियाँ एक ध्येय वस्तुमें टग जाती हे, जरा भी चश्चल नहीं 
होतीं, उसी समय EA धारणाका उद्य होता है | प्रत्याहारका 
खब अभ्यास कर लेने पर ही धारणाका अभ्यास करना चाहिये । 
साथ ही यह वातभी ध्यानमें रखनी चाहिये कि, पूरी तरह प्राणायाम- 
Ta हस्तगत न होनेपर धारणाकी सिद्धि नहीं होती। इसखीसे 

धारणाका अभ्यास करनेके लिये सबसे पहले प्राणायामका अभ्यास 
कर लिया जाता है। इस धारणाके सिद्ध हो जानेपर fad 
एकतानता आने लगती है। भूमि, जळ, अग्नि, वाणु ओर 
आकाशकी धारणाके क्रमशः ये नाम, कई TNA, पाये जाते हैं, 
ल्तम्मनी, प्लावनी, शोधनी, भामनी और शमनी | “काशी-खणड” में 
इन सवका विस्तृत विवरण हैं । 
धारणा करने योग्य पदाथ में चित्तवृत्तिकी एकतानता या एका* 
ताका नाम ध्यान है | इसका स्पष्ट अर्था यह है कि, जिस पदाथ में 
AJA अपने अन्तःकरणकी धारणा कर चुका है, यदि उस पदार्थका 
ज्ञान AGAR अन्द्र प्रवाहरूपसे वह रहा हो, तो उसका नाम 
ध्यान माना गया है । जिस समय यह ध्यान प्रगाढ हो जाता है, 
उस समय “में ध्यान करने वाळा हूँ ओर मेरे ध्यान करनेकी वस्तु 
दूसरी है! आदि ज्ञान नहीं रहते और प्रायः चित्तका लोप हो जातः 
हे । इसके वाद ही aot Mat Anaad धारणा, ध्यान 


| 
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और समाधि क्रमशः योगकी प्रथम, द्वितीय और तृतीय अवस्थाए 
हैं। इन तीनोंका एक नाम संयम भी है। योगद्श नके अनुसार 
ध्यान खिद्ध हो जानेपर सदाके लिये gu, दुःख, मोह आदि विनष्ट 
हो जाते हैं। परन्तु ga आदिका मूळ स स्कार नहीं विनष्ट 
होता | वह केवळ समाधि द्वारा ही नए होता है। 

akan ग्रन्थोके अनुसार त्रहा ओर आत्साकी चिन्ताका ही 
नाम ध्यान है। वह ध्यान दो प्रकारका है, स्वरूप-ध्यान और 
अरूप-ध्यान । मनकी शान्ति और अरूप-ध्यानकी प्राप्तिके लिये 
पहले स्वरूप-ध्यान किया जाता है। स्थूळ मूचि आदिका, ही 
ध्यान स्वरूप-ध्यानफे नामसे पुकारा जाता है। स्वरूप-ध्यानमें 
विन्दुध्यान और ज्योतिर्ध्यान भी हें। अरूपध-यानसे त्रह्मध्यान 
या faa आत्माका ध्यान समा जाता हैं। योगशास्में 
च्यानयोगकी Ga महिमा हैं । जीवनमें सफलता पानेके लिये 
सवदा, सव कार्यो सें, ध्यान आवश्यक È | 

ध्यानकी परिपक्क अवश्थामें चित्त, वृत्तियोंके ज्ञानसे, शून्य हो 
जाता है ; वह केवळ ध्येय वस्तुमें तदाकार हो जाता है। इसी 
अवस्थाका नाम समाधि है। समाधि दो तरह 
की है--एक quand, सविकल्प या सवीज 
और दूसरी असम्प्रज्ञात, निर्विकल्प या नि्वोज । 
amim जो लक्षण ऊपर दिखाया गया है, वह सम्पज्ञात 
समाधिका है,--असम्प्र्ञातका नहीं । सम्परज्ञातमें ही चित्त-ध्येया 
कार होता है, असम्प्रज्ञात में तो, बह विलकुळ ही विलीन हो जाता 


समाधि- 
प्रकरण 
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हैं और केवळ आत्मतत्त्वका नित्य और विशुद्ध ज्ञान उदित तथाः 
विकसित रहता है । 
सम्प्रज्ञात समाधि चार प्रकारकी है,--सवितक', सविचार, 
सानन्द और सास्मित। ईश्वर और पश्चविंशति तत्त्वोंमेंसे 
किसी एक स्थूल तत्त्वका अवलस्वन करने पर जव केवळ उस 
तत्त्वका शब्दार्थ ज्ञान रहता है, तव उसे सवितक कहा जाता है । 
जिसमें cas भूतों और एकादश इन्द्रियॉले अव्यक्त शद्वाथ ज्ञान ओर 
Ras भावना-प्रवाह रहते हैं, उसका नाम सविचार समाधि है। 
महत्तत्त्व आदि सूक्ष्म वस्तुओंका अवलम्बन कर ध्यान करते करते. 
तदाकार चित्तकी जो वृत्तिधारा बनती है, उसका नाम सानन्द है । . 
“अहम्‌? या में? तत्त्वका ध्यान करते करते तदाकार चित्तकी जो 
वृत्तिधारा है, उसका नाम सास्मित है । सवितर्क समाथिमें उक्त 
तीनों समाधियाँ, सविचारमें अन्तकी दो समाधियाँ और सानन्दमें 
सास्मित समाधि सन्निविष्ट मानी जाती है। सास्मित समाधि 
में पहळेकी तीनों विलीन हो जाती हैं । ये सभी सावलम्वन कहाती' 
हैं; क्योंकि, सवमें एक-न-एक अवलम्वनकी जरूरत पड़ती है! 
जिस समय समाधि अवलम्वन-शून्य हो जाती-जिसमें समूची 
चित्तब्वृतियाँ विलीन हो जाती है.--उसका नाम असम्प्रज्ञात समाधि 
हे । असम्प्रज्ञात समाथिमें प्रारब्ध कर्मका और उसके फलका वीज. 
नहीं रहता; परन्तु awa रहता है। award amir 
प्रवृत्तिज्योति, मधुमती, मधुप्रतीक और विशोक आदि चार भेद 


और हैं। असम्प्रज्ञात समाघिका कारण “पर वराग्य” है, 
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ny श्र वराग्यमें किसी भी वस्तुतत्त्वकी अभिलाषा नहीं रहती 
है। कुछ लोगोंका :कहना है कि, जिस चित्तम प्रतिक्षण से कड़ों 


विषय आते-जाते रहते है, उसका निर्विषय होकर रहना 


कभी सस्भच नहीं हे । इसपर योगी लोग उत्तर देते हैं कि, 
धारणा, ध्यान करते-करते जव कि, चित्त दो-चार क्षण भी एकाग्र 
| हो जाता हैं, तव gas aura और अभ्यासके द्वारा उसका 


वरावरके लिये निधि पय हो जाना कया असस्मव है ? 


| योगद्श न कहता है कि, जैसे स्वच्छ स्फटिक जवाकुछुम 
आदिकि सन्निधान या समीपतासे लाळ, पीछा वन जाता है, व से 
ही निरुद्ध चित्त विषय-सन्निधानसे विषयाकार हो जाता है; परन्तु 
वास्तवमें वह निर्विषय या वृत्तिरहित हो सकता है । उसी शान्त 


चित्तको प्राप्त किया हुआ मनुष्य परमह'स, जीजन्सुक्त या 


योगी कहाता है | 


1 
A 
s ज्ञानरहता है। कई शास्त्रोके मतसे श्रवण, मनन ओर निदि- 


समाधि-सिद्धि हो जाने पर “ऋतम्भरा” प्रज्ञाका उद्य होता 
है । समाधि द्वारा, चित्तकी निर्मळता होजाने पर जो ज्ञान उदित 
होता है, उसका नाम ETAT प्रज्ञा है। उसके उद्य हो जानेपर 
मिथ्या ज्ञानका लेशमात्र भी नहीं रहता--कैवल त्रिकाळ खत्यका' 


ध्यासन करते-करते भी इस पज्ञाका उद्य हो जाता है । इस प्रज्ञाके 


| उद्य होने पर काम, क्रोध आदिके संस्कार विनए हो जाते हैँ. और 


ख'स्कारोंका भी सदाके लिये विनाश हो जाता है । 
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निवी ज या निर्विकल्प समाधिमें प्रज्ञाके सस्कार भी नहीं 
रहते । किसी-किसीका मत है कि, “में समाधि द्वारा मुक्त हो 
गया हूं, अमुक समयसे यह समाधि शुरू हुई थी” इत्यादि ज्ञानोंका 
स स्कार योगीके चित्तमें सदा वना रहता है । योगियोंका कहना है 
कि, जैसे आगमें पड़कर तिनके जळ जाते है, A ही समाथि- 
स स्कार द्वारा पहलेके तूणरूप ख स्कार विनष्ट हो जाते है । समाधि 
स स्कार तवतक mau’, जवतक चित्तकी स्थिति रहती हे! 
त्वत्तका अस्तित्व निर्विकल्प समाधिमें भी रहता है ; परन्तु इसके 
अन्तमें चित्तका विनाश हो जाता है। चित्तनाश होते ही A 
नामकी समाधि होती है, जिससे मुक्ति या मोक्ष हो जाता है या 
आत्मा अपने wad खित हो जाती है। इसी समाधिकी प्राप्ति हो 
जानेपर अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, पाप, पुण्य, कने, age आदि 
सव विनट हो जाते हैं। शंकराचार्यके मतसे जीवद्दशामें अविद्या 
आदिका छेश रहता है। इसल्यि कुछ लोग जीवन्ुक्तिको गौण 
मुक्ति मानते हैं। परन्तु कुछ लोग कहते हैं कि, जव कि निर्विकल्प 
amA ज्ञाता, ज्ञान ओर ज्ञे य--त्रिपुरीका ळय हो जाता है, तव 
अविद्या आदिका अस्तित्व मानना ठीक नहीं हैं । 
कुछ ताकि क कहते है कि, gata और समाधि एक ही है; 
क्योंकि, ज॑ से Gata किसी वातका ज्ञान नहीं रहता, wa दी 
समाधिमें भी । परन्तु यह वात ठीक नहीं ; क्योंकि अव्यक्त रहने 
पर भी खुखुप्तिमें अज्ञान, राग, द्वेष आदि वृत्तियॉका अस्तित्व 
रहता है; किन्तु समाशि.प्राम्छ।ोताृत्ति-सत्ताका लोप at 
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जाता है। फलतः ggi और समाधिमें आकाश-पातालकासा 
अन्तर है । 
समाधि करते समय चार प्रकारके faa उपस्थित होते हैं। 
उनके नाम ये हैं,--छय, विक्षेप, कषाय और रसास्वादन। जो 
qR आखण्ड आत्मतत्त्वका अवलस्वन करनेमें असमर्थ' होकर 
निराश हो पड़ती है, उसका नाम लय है। त्रह्मतत्त्व या aH- 
aah अचलम्वनमें असमर्थ होकर जो ata किसी अन्य पदार्थ - 
का अवलम्बन कर ,छेती है, उसे विक्षेप कहा जाता है। प्रयल 
द्वारा अन्तःकरणके विशुद्ध हो जानेपर भी जिस वृत्तिसे त्रह्मतत्त्वकी 
प्राप्ति नहीं की जा सकती, उसका नाम कषाय है। जो वृत्ति 
ब्रह्मतत्त्वकी प्राप्तिकी आशा छोड़कर सविकल्प समाधिके आनन्द- 
रसमें ही निमझ:हो जाती है, उसे रसास्वादन amA गयी 
है। ये सब निर्विकल्प समाधिके विघ्न है 
व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, श्रान्तिद्शीन, 
अलब्धभूमिकत्व ओर अनवस्थितत्व आदि भी समाथिकी प्राप्तिमें 
जबर्दस्त विघ्न हैं । ज्वरादिको व्याधि, अकर्मण्यतांको स्त्यान, योग- 
-क्रियाके सन्देहको स शय, अखावधानताको प्रमाद, योगसाधनकी 
'उदासीनताको आलस्य, योगपूवृत्तिके अभावको अविरति, योगा- 
Gat प्रान्तिको faga, समाधि-भूमिकी अप्राप्तिको अल्ब्ध- 
आूमिकत्व और समाधि-क्रियामें चित्तकी अस्थिरताको अनव्थितत्व 
कहा जाता है। इनके सिवाय ga, अमनस्कता, अङ्गकण्पन आदि 
भी समाधिःवि्न हैं । जो पुरुष्व इन विप्लोंको हटाकर केवल्यके 


= CC-0. In Public Domain 


~ “Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


gga शन परिचय, २३४ 


लिये अदम्य उद्योग करते हैं, उनके अन्दर क्रमशः श्रद्धा, वीर्य 
सर्वात, प्रज्ञा ओर समाधिका विमल उद्य हो जाता है । 
पहले ही कहा जा चुका है कि, ध्यान, धारणा और 
समाधिका एक नाम “संयम? भी है; कथोंकि तीनों ही चित्त- 
संयम करनेमें सहायक हें । पदार्थ विशेष में 
संयम-महिमा चित्तका संयम करनेसे उसके अन्द्र बड़ी बड़ी' 
अलौकिक क्षमताएँ आ जाती हैं | योगदर्शनक्रे 
तीखरे पादमें इन सव क्षमताओंका: विवरण है। लिखा हे, किखी 
भी जीवका वाक्य सुनकर, उस वाक्यके शब्द, अर्थ ओर ज्ञान पर 
संयम किया जाय, तो योगी खमक सकता है कि, : अमुक जीव 
age अभिप्रायसे यह शब्द बोला है। यदि चित्तस्थ वाखनाका 
aan किया जाय, तो पूर्व जन्मकी वातोंका ज्ञान हो जाता है । 
वक्ताके भाव-भङ्गी पर संयम करनेसे परचित्तक्रा ज्ञान हो 
जाता है। रूपका संयम करनेसे waah होनेकी शक्ति आ 
जाती है। आयुका स'यम करनेसे मरणका ज्ञान हो जाता है। 
खात्त्विक प्रकाशका संयम करनेसे परमाणु, छिपे हुए र 
आदि, अत्यन्त दूरस्थित पदार्थ आखोंके सामने नाचने लगते हैं ॥ 
qa ख यम aaa भूगोल, खगोलका ज्ञान हो जाता él 
चनद्रमामें ख'यम करने-चाळा योगी तारा-मएडलीक स्थान जान 
जाता है। ध्रुंवतारामें ख'यम करनेसे ताराओंकी गतिका ज्ञान 
हो जाता है। नाभिके नाड़ी-चक्रका aaa करनेसे शारीरके 
हिरा आदिका ज्ञान दो जाता है | करठकपमें aan करनेवाले 
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योगीको कभी भूख-प्यास ही नहीं छगती। कपाले भीतर, 
जहां घुद्धिका आलोक क्षरित होता रहता हैं, ज्योतिका स'यम 


कर छेने पर योगीको खिद्धपि योंका ata होने लगता है। अन्तः- 
,करण-प्रतिभामें सयम करनेसे सभी विषयोंका अलौकिक ज्ञान 
हो जाता है। fram स॑यम करनेसे अपने चित्तकी वासना 


और अन्य चित्तोंकी इच्छा आदि वृत्तियाँ जानी जाती हें । घुद्धि- 


तत्त्व या जीवभावका संयम करनेखे अपने स्वरूपका ज्ञान at 


जाता है | पुरुषमें स॑यम करनेसे अलौकिक शब्दादि खुने जाते हे, 
प्राण, अपान, समान और व्यान नामक वायुओंका निरोधकर उनका 
स'यम करनेसे योगी जळ, कण्टक, aga आदि पर यथेच्छ 
गमन कर सकता हैं। समान वायुका संयम wea योगी' 
अग्निकी भाँति तेजस्वी हो जाता है। आकाश और शब्दके 
सम्बन्धका संयम करनेसे योगी दिव्य श्रोत्र प्राप्त करता है, 
जिससे gene सूक्ष्म शब्द खुना जा खकता है। आकाश और 
शरीरके खम्बन्धका स'यम करनेसे योगी रुईकी भांति हल्का 
होकर आकाशमें उड़ सकता है। सात्त्विक चित्तवृत्तिका 
ख यम करनेसे झु शों और कर्मों की क्षय हो जाती है। पश्च महा- 
भूतोंका स'यम करनेसे भ्ूतोपर विजय हो जाती है, जिससे' 
अणिमा आदि आठों ऐश्वर्यो'की प्राप्ति हो जाती है। इन्द्रियोंका 
ख'यम करनेखे वे योगीके हाथमें आ जाती हैं, जिससे क्रमशः 
मन, अह'कार और प्रकृति भी वशमें आ जाती है । इस तरह योगी: 
स॑ यमके बळ अदभुत और अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त कर लेता है। 
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महर्षि पतञ्जलिके मतसे जिस समय चित्त शुद्ध और योगी 
'यरवेराग्यवान, हो जाता है, उस समय उसका दुःख-घीज विनष्ट 
. हो जाता और पुरुषको tae या मुक्ति मिल 
केवल्य जाती है। इसीसे निर्विकल्प समाधिका एक 
नाम निर्वीज समाधि भी है। इस अवस्थामें 
चित्तका रहना और न रहना बरावर हो जाता हे; क्योंकि इस 
समय fest समूची shat विनष्ट तथा उसके धर्माधरे, 
कर्माकर्म दग्ध हो गये रहते हें । जव तक शारीर रहता है, तव 
तक चित्त जले हुए सूतके ag रहता है और शरीरान्त हो जानेपर 
ae प्रतिमे विलीन हो जाता है। उस समय पुरुष केवळ या 
एक रह जाता है। इसीसे इस अवस्थाका नाम केवल्य है । 
कवल्य ही पुरुपका स्वरूपमें अवस्थान है और कंचल्यका नाम ही 
अन्य meii मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण और निःश्रे यस आदि हैं । योग- 
-द्शनके चौथे पादमें केवल्यका विशेष विवरण है। FI 
आप्त करना ही योगका परम फल है। सांख्यकी ही तरह योग- 
दर्शनने भी विवेक-ज्ञानको ही क वल्‍्यका प्रधान कारण माना है | 
योगदर्शनके सस्वन्धमें जो खास-खास वक्तव्य थे, उनका उल्लेख 
ऊपर किया जा चुका। यदि केवळ योगकी क्रियाओं और 
ज्ञेय वातोंका सविशेष ज्ञान प्राप्त करना दो, तो 
विविध विषय zaan हिता, घेरण्ड-स'हिता आदिं ्रन्थों- 
का अवलोकन करना चाहिये। इन ख हिता” 
aii? हठयोगका बहुत बढ़िया विवरण है। उल्लिखित वक्तव्योके 


CC-0. In Public Domain 


z 


ns 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


२३७ देशेन सन परिष, 


अतिरिक्त प्रमाण, वेद्‌, सत्कार्यचाद, पदार्थ -विभाग, प्रकृति, पुरूष, 
महत्तत्त्व, अह'कार, तन्मात्रा, इन्द्रिय, भूत, Gly, प्राण, काल, 
दिक्‌, लय, दुःख, स्वर्ग आदि पर जं से विचार खांख्यद्शनके हैं, 
ठीक वेसे ही योगद्शनफरे भी हें। इसलिये इन विषयोंका अलग- 
अलग वर्णन करना यहाँ अनावश्यक समक्ता गया हैं । 
सांख्यदुर्शनमें भी योगका उपदेश है ; परन्तु वह वेला ही है; 
जे सा कि, योगदर्शनमें सांख्यका पदार्था-विबरण | सांख्यद्शीनकी 
तरह योगदानमें कहानियाँ और gard नहीं है. ; परन्तु इस दर्शनें 
उपदेशा-प्रणाळीकी सरलता TESTA कम : नहीं है। UTE 
wat तरह वौद्ध-दर्शन, वेदान्त-दर्शीन या अन्य किसी दर्शीनका 
योगदु्शनमें खण्डन नहीं है। साडख्यके मतसे साधक कर्म- 
सन्न्याससे सुक्तिकी ओर अग्रसर होता है; परन्तु योगदर्शनके 
मतसे fret वृत्तियोंके समूळ विनाशसे । जो हो, परन्तु इसमें 
तो सन्देह ही नहीं कि, साङखय और योगके प्रमेय-निरूपणमें 
हि 
re “श्रीमद्भगवद्गीता” में कई AGT योग- 
की चर्चा at है। कुछ विद्वानोंकी राय है कि, गीतामें पतञ्जलि 
योगका उपदेश नहीं है ; उसमें निष्काम कर्म- 
योगका उपदेश है । गीताके “साडःख्ययोगौ 
पृथगवालाः”, “एकं साङ्ख्यं च योगं च,” 
«सन्न्यासः कर्मयोगश्च,” "तपस्वि्यश्चाधिको योगी, स मे युक्त 
तमोमतः” आदि रछोकोंमें योग शब्दका प्रयोग निष्काम कमें ही 


CC-0. In Public Domain 


गीता ओर 
योगदर्शन 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


SIT परिचय, २३८ 


क्रिया गया है। इसमें सन्देह नहीं कि, कर्मयोगियोंकी यह वात 
'खत्ची है ; परन्तु इसमें भी सन्देह नहीं कि, पातञ्जल योगका भी 
विवरण गीतामें है। और क्या, एक तरहसे योगके आठों अङ्गोंका 
बढ़िया वर्ण न भी गीतामें है । भगवान्‌ कहते EAS एकान्त 
eae बौठकर तथा आशा और परिग्रहको त्याग कर योगीको 
उचित है कि, वह चित्त-स यमन करते हुए योग-साधन करे!” 
4 गीता, ६।१० ) योगी पवित्र और समतल स्थानपर यथाक्रम 
कुशा, HR और वस्त्रक आसन लगाकर अपना स्थिर आसन 
जमा ले । इसके वाद वह चित्त ओर इन्द्रियोंका ख यस तथा 
मनको एकाग्र कर, आत्मशुद्धिके लिये, योगाभ्यास करे | गीता) 
६।११--१३) योगी शारीर, मस्तक और गर्दनको समान रखकर 
ओर चारों ओरसे नेत्रको रोककर एवं उसे नासिकाके अग्रमागपर 
स्थिर कर, स्थर ama, अवस्थित हो? “योगी प्रशान्त, निभ य, 
ब्रह्मचर्याम्याली और स' यतचित्त होकर दृढ भावसे भगवानका 
चिन्तन करे | ( गीता, ६1१४ ) 'स कल्प सभी कामनाओंको 
पूरी रीतिसे छोड़कर और मन द्वारा सारी इन्द्रियोंको, उनके 
चिषयोंसे हटाकर, योगी योगाभ्यास करे। साथ ही धारणा 
द्वारा बुद्धिको वशीभूत कर विषय-वराग्य प्राप्त करे। योगी 
मनको आत्मामें स्थापित करे और किसी भी विषयकी चिन्ता 
न करे। चश्चळ मन जहां जहां दौड़ना चाहे, वहां-वहांसे उसे 
खींचकर आत्मामें विलीन करे।' ( गीता ६।४--६ ) जो सुम 
मुनि, वाहरी विषयको वक्रतपतसीछोड़,देगेपर, भोंहोके बीच नेत्र 
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'छगाकर और नाकके भीतर ही प्राण तथा अपान वायुको समान 
'कर एवं इन्द्रियों, मन ओर बुद्धिको स'यत कर इच्छा, भय तथा 
क्रोधका {परित्याग कर देता है, चह जीवन्धुक्त है p ( गीता, 
६॥२७--२८) 

भगवान्‌ कृष्णके इन बचनोंसे स्पष्ट मालूम पड़ता है कि, 
अष्टाडू योगका महत्त्व वे स्वीकार करते थे और उसका उन्होंने 
aga बढ़िया उपदेश भी दिया था। योगप्रेमियोको यह बतानेकी 
आवश्यकता नहीं कि, ऊपरके उदाहरणोंमें भगवानने आसनसे लेकर 
समाधि तकका उपदेश दिया है | इसी छठे अध्यायमें आगे चलकर 
भगवानने योगफलका निर्देश करते हुए मुक्तिकी चर्चा की है। 
वहाँ उन्होंने Geral आनन्द्रूप माना है। इधर योगद्श न सुक्त 
gan चितूस्वरूप या ज्ञानरूप मानता है। इस . भी योगकी 

अतुल महिमा प्रकट होती है । 

जो हो; परन्तु इसमें तो ate ही नहीं कि, मुक्ति और 
ईशवर-चिन्तन आदि विषयोंमें गीताके ara योगद्श नकी वहुत ही 
मतभिन्नता है । पातञ्जळ दश नके अनुसार जीव ओर ब्रह्म अलग- 


अलग हैं । निवी ज समाधिके मिल जाने पर आत्मसाक्षात्‌कार 


'हो जाता है। योगद्श नका अध्ययन करनेसे इख बातका पता 
नहा चलता कि, निर्विकल्प समाधि मिल जानेपर ईश्वर-प्राप्ति 
होती हैया नहीं। अधिकांश योगके :दाश निकोंकी रायमें 
ईश्वर-भक्तिसे भी ईश्वर-प्राप्ति नहीं होती ।* इसके विपरीत गीतामें 


& योगदर्शन ( १२६ ) के “ततः प्रकचेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च ।? 
७ 0-0. In Public Domain 
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योग द्वारा भगवानका साक्षात्कार होना माना गया है। गीता. 
(ARY ) में कहा गया a faa योगी आत्माको समाहित. 
करके भगवानमें स्थितिरूप और मोक्षप्रधान शान्ति पाता है? 
महर्षि l याज्ञवल्वयते भी यही वात कही है । अन्यान्य कई 
पुराणोंमें भी ईश्वर-प्राप्ति ही योगफल माना गया है। 
एक बात विशेष ध्यान देनेकी है। योगसिद्धिके लिये Taa- 
लिने जो उपदेश दिये हैं, उनमें एक साधन “इछ्चर-प्रणिधान” भी. 
है। इश्वर-प्रणि्ानको पतञ्जलिने मुख्य साधन नहीं माना है! 
फलतः पतञ्जल दर्श नमे ईशवरका स्थान गोण है। माधवाचायेने 
भो यही बात लिखी है । 
गीताका सिद्धान्त है कि, विना ईएवरके योग किसी कामका 
नहीं और ईश्वरभक्तिविहीन योगी भी सच्चा योगी नहीं । भगवान, 
कहते हैं-- 
“योगिनामपि सर्वेषां मद्वतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्‌ भजते यो मां समे युक्ततमो मतः ॥” ( गीता, ६४७ ) 
मतलब यह कि, St योगी भगवानमें चित्त लगाकर, श्रद्धाके 
साथ, उनका भजन करता है, वही श्रेष्ट योगी है !' 


इस सूत्रके अर्थपरे ध्यान देनेसे स्पष्ट मालूम पड़ता है कि, इश्‍वरप्रणि- 
ध्यानके फलसे व्याधि आदि विन्न दूर होते , Pea साक्षात्कार नहीं होता । 
इसकी टीकामें वाचस्पति मिश्रने लिखा है,--“प्रत्यासत्तिष्ठ स्वात्मनि 
साक्षात्कारहेतुर्न परात्मनि 1” इस ,वाक्परसे ईश्वरप्राप्तिकी -बात „ 
भी afra a जाती है boo. In Public Domain 
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| se yi स्तो गजी 
$ मन्मया भव सदसदता सद्याजों सा 


चवमात्सानं सत्य 


क्रो , पेरा 


eS foot A =p अपनी = z agg SN चत 
tt. (ताय (छा & , Wl She ह! ir ai è BL 
Í 
जानता A D, गोणी 5 

जमला ह, बहा जाण ह । अन्यान्य 

big 

। 
अ ॐ 


ना काक छै 
सान गय है | 


भ्र 
bes d >. TES, mee iS 5 
atria । जो योगाभ्यासे, पहले-पहछ, रत हो रहा 
á 


ल्य a PN 
है, उसका बास प्रथय-कटिपक 


| „ प्राप्त कर fear wa है। इस योगीको sami ज्योति' 
| हो जाती है ॥ इसीसे इख योगीकी ane नास प्रशरत्त-ज्योति 
| है। Gia मधुमूमिक्र योगी उच्च श्रेणीका होता है। परचित्त 
। आदिका भी इसे ज्ञान रहता है। इसका एक नास Satta’. 
| भी है। इस योगीकी समाधिका नाम मधुमती और अइतम्मरा भी 
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'है। तृतीय प्रज्ञाज्योति नामक योगी भूतों, इन्द्रियों, मन, महत्तत्त्व 
और. प्रकृति आदि सबपर अपना आधिपत्य विस्तार किये रहता eI 
इस योगीकी समाधिका नाम मधुप्रतीक रखा गया है। चतुर्थ 
अतिक्रान्त-भावनीय योगी सर्वज्ञातृत्व और विवेकज्ञान आदि 
आप्त किये रहता है। इस योगीकी खमाधिका नाम विशोक 
a, कितने ही योगियोंका सिद्धान्त है कि, प्रथमावस्थाके 
योगीको Rata नहीं होता है। द्वितीय अवस्थाके योगीका 
वित्त अभी दृढ़ नहीं हुआ रहता ; इस लिये इस योगीको देवता 
Qu विविध प्रलोमन दिखाते ओर अपने स्वग छोकमें के जानेकी 
Set करते हैं। देवगण, योगीके पास आकर, कहते है. 
#आप स्वग में रहकर यथेच्छ विहरण करे' ; यहाँका योग विलक्षण 
-आनन्द देता है ; यहाँ चित्तहारिणी अप्सराएँ रहती हैं ; यहाँका 
औषध जन्मम्त्युको भी नट करनेवाला है; यहाँ गगनचारी रथ रहते 
हे; स्वर्ग रूप कल्पवृक्ष आपकी खारी अमिलाषाएँ पूरी करेगा ।” 
Palen यह प्रलोभन खुनकर, यदि योगी उसमें Wa गया, तो 
दह योग-श्रप्ट हो जाता है। जवतक असम्पन्ञात समाधि नदीं 
fad, तत्र तक योगीको RA बड़े लाळचसे भी योगसे मुँह नहीं 
मोड़ना चाहिये। तृतीय ओर चतुर्थ अवस्थाके योगी देवोंकी 
अपेक्षा श्रेष्ठ हैं ; इस लिये इनके पास देवोंकी एक नहीं चळती । * 
इस बातका अन्वेषण करनेसे पता नहीं चलता कि, भारत- 
_बर्षमें योगियोंकी उत्पत्ति कवसे हुई है। हिन्दूशाखोम पर योगियोंकी उत्पत्ति कवसे हुई है । हिन्दू-शास्त्रोंमें अत्यन्त 
g  योगदशंनके तीसटपीदकेशिट्कें घूजफाप्यासभाष्य देखिये । 
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-आचीन काळके अनेक योगियोंका उलेख सिलता है। महषि 
दत्तांत्रेय भगवानूळे छठे अवतार माने गये हैं। इनके पिता और 
'माताका नाम था अत्रि तथा अनुसूया । ये पहुंचे हुए योगी साने 


:गये हैं। थे आजसे aga ही प्राचीन काळमें यहाँ उत्पन्न हुए थे। 


इन्होंने योग-मार्ग का sac प्रचार किया था। कितने ही, प्रहाद 
आदि, भक्तोंको इन्होंने योगोपदेश भी दिया था। ( श्रीसद्‌- 
भागवत, १।३) 

मार्चाण्डेयपुराणमें लिखा है कि, दत्तात्रे यने, बहुत दिनों तक, 
एक GUT पाख खमाथिका अभ्यास किया था । इनकी बनायी 
हुई "वृत्तात्रेय-स'दिता”में हठयोग और लययोगका बहुत ही सुन्दर 
वर्णन है । शुरू गोरक्षनाथने;अपनी “जोरक्ष-ल' हितामें” “FATA य- 
'ख avant योगपद्धतिका ही अधिक अनुखरण किया है। दैवर्षि 
नारद्‌ योगिश्रे छ कहे गये हैं, जिनका gagi आविर्भाव माना 
जाता है। और क्या, कई पुराणोंमें महादेव जी भी “परम योगी” 
माने गये है, जिनकी जन्मतिथिका कोई समय ही नहीं निश्चित 
किया जा सकता या यदि किया जाय, तो afar आविर्भाव-काळ 
माना जा सकता हैं। इस तरह विचारसे यही अचुमान किया 
ज्ञा सकता है कि, arian सिद्धान्त नित्य हैं या इतने प्राचीन है. 
कि, जिनके समयका agar कमसे कम हमारे जसे मलुष्य 
wet कर सकते | 

व्यासभाष्य, योगवात्ति क, स्वात्माराम योगीन्द्रकी हठप्रदीपिका, 
दत्तात्र यसंदिता, गोरक्षस'हिता, घेरएडस'हिता आदिमें योगियोकि 
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कत्त व्योंका निदश है। sneered योगि- 


योगियोंके ज्ञेंको प्रधानतः चार उपदेश दिये wa हैं। 
कत्तं व्य 


प्रथन उपदेशर्म बड़े-बड़े योगियोंके नाझ, योगके 


न SS त्राणायाल आदि 
agg कर्मों का विवरण, य, HAG, सासन, ATT आद्का 


N ~ Ne 


वर्णन, योगांत्रिकारकछा लक्षण अर DENA शोजनका नियम 
आदि Gama हैं। दितीय उपदेशाने Ane, सस्ती आते पट 
aut और GAH आदिफे 
दस तरको झुद्राओंका बण न है। wera समाशि-विषय ओर 
अनेक सिद्धाउथ्थाओंका उल्लेख È | 
भोजन सम्बन्ध योगिषोंके लिये waz नियम लिखे 
गये हैं। waren ही योगियोके हेतु weve नहीं 
है; उन्हें अस्छ, लवण, कडु, तिक्त, उप्ण, हरे शाक, TAINS, àa, 
तिल, सरसों, मत्स्य, मय, दकरीका मांस, शूक्तर्का AIG, ata, 
तक्र, LG, लशुन आदि भी नहीं खाने चाहिये । Ger बात यह 
eae कि, योगियोंको केबल गेह, चावल, जव, दूध, घी, मकखन, 
चीनी, मधु और वन्य फळ-पूळ खाने चाहिये । जळ भी यथाखाच्य 
गङ्काजळ या किली विशुद्ध नि्केर-निभरणीका ही पीना चाहिये । 
योगशास्त्रज्ञे सभी RAN सभी awa जो त्याज्य विषय साना 
गया है, वद चीर्यनारा है। योगियोंको कमी स्त्रो-स'सर्ग नहीं 
करना चाहिये। यदि कभी, किली प्राकृतिक कारण-वरा, 
` स्वप्नदोष हो जाय, तो उसके लिये भी शास्त्रालुसार योगियोको' 
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e ana I 
यों तो fag शिळायर ही, आलम लया कर, योगाभ्यास 
'करनेको उत्तम विधि कहा गया है; परन्तु कई ग्रन्थॉमें सड वना 


कर योगाभ्यास करनेकी बात थी छडी गयी है | gon लिये Sean 


Ral 


विप्नकारक पदाथ न 
पक वेदी रहनी बा! 
योगीको STA जार अ 
यूप, घूना आर शुग्णुळ 


NA पच्माखल ही की प्रधानदा कही गयी है। कहीं-कहीं Rra- 
खनकी भी विशेष मद hapa समय, किली किली 

mail, जळ और quent ही ब्यवहार कप्या उचित है । कहीं 
कहीं यहेप भी लिखा है (क, Cele पूरक सिया भी छुग्सक 


किया जा खकता है | भी आकाशने उड़नेकी 


शक्ति आ जाती है। Se, कार, कोड आदि दूर ann लिये 
योगीको २५ हाथ लता AT ४ rge चौडा भींगा वस्त, सुं हसे 
निगल कर, नीजेके रास्तेसे उसे निकाळना चा। Ba । इसी क्रियाका 
नाम धोति है। इसके अभ्याससे समस्त शरीर परिष्कृत रहता 
और कोई भी रोग पास नहीं आता है। पाचन शक्तिके लिये तो यह 


क्रिया महोषध दे । इसे झुछके निकट ही सीखना चाहिये । मुद्रा 
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आदि क्रियाएँ सी गुरु-सुखसे ही सीखना भला है। घट चक्र- 
भेद और हँ स-मन्ब-जप योगियोंके प्रधान साधन हैं । 'हम” कहनेफे 
साथ वायुको चाहर निकाला जाता और “सके साथ शरीरमें वायु 
भरी जाती है। दिन-रात मिलकर २१६०० वार यह मन्त्र जपा 
जाता है। इसीका नाम “अजपा गायत्री” भी है । 
ae ata waa देह-शुद्धि करना TTS 
प्रधान कत्तव्य माना गया है । योगी लोग कहते हैं, अविशुद्ध 
देह योगके wan अनुपयुक्त है; इसल्यि सर्वप्रथम देह-स' शोधन 
करना आवश्यक है। दत्तात्रेय-सहितामेँ लिखा है कि, छः 
तरहके कस्मों' द्वारा देहशुद्धि होती है, जिनके नाम ile, वस्ति; 
नेति, लौलिकी, चाटक और कपाल्माति हैं। भेद और एलेष्साको 
ठीक कर देहको विशुद्ध करनेके लिये ये छहो कर्म अबश्य 
कत्तव्य हैं । 
धोति कर्मके wea ति, दन्त-घोति, हृद्घौति और घूल-स'शो- 
धन आदि चार भेद हैं। अन्तथो तिमें कोवेकी तरह सुँ ह करके बार” 
बार वायु-पान किया जाता है। aga उदर पूर्ण हो जानेपर 
उद्रको AAR, wera जाता है। इसके वाद 
ga, धीरे-धीरे, age निकाला जाता है। प्रातः और 
सायं, दोनों समय इस क्रियाका अभ्यास करना चाहिये | इसे अन्त 
भौंति-चातसार भी कहा जाता है। एक eran fa वारिखार 
नामकी क्रिया भी है। इसमें सु हपर पानी भरकर वार-वार 
जलपान किया जाता है... , जलसे, उदर भूर, जानेपर उद्रमें जलको 
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हिळाया-डुळाया जाता है। इसके अनन्तर गुह्यदेश द्वार सब. 
जल वाहर निकाला जाता है। यह क्रिया योग्य A: 
सीखनी चाहिये । अन्तरो तिके ओर भी कई एक AR =) इस 
fra nea, अक्षिवद्धान और अन्यान्य रोग-विनाश भी. 
होता है। 

aan Faqs, जिह्वामूल, AUNT और कपालरन्यू ५ 
आदिसि कई एक भेद हे । खदिर-स्ल या खोर ओर झुतचतिकाद्वारा 
इल्तमार्ज नसे, दन्तपूळ, तज नी, अनामिका ओर मध्यमा द्वारा 
समूळ जिद्वामाज नसे जिह्ाप्तूल, तर्जनी और अनामिका द्वारा 
कर्ण कुदर-माज नले कणरन्धू और निद्रा तया भोजनके अन्तमें 
दाहिने अ गूठेसे ब्रह्मरन्धुसाज नले vars, विशुद्ध होता है। 
इनके सिवा दन्तधौतिकी और भी कई एक कठिन और ag-am- 
साध्य क्रियाएँ हैं | ra 

हृदुधोतिमें भोजन कर लेनेपए TUA जळ भरकर ओर 
मुँह ऊपर उठाकर उस जलका वमन किया जाता है। इसके कई 

भेद 

j — हल्दीसे genet जलः देकर उसे घोया 
जाता है। अपान-वायुकी शुद्धिके लिये यह क्रिया 
इसको किसी विशेषज्ञले ही खीखना उचित है | 

वत्तिके दो भेद हैं, जळबस्ति और शुष्कवस्ति | जिसमें नाभि- 
पर्यन्त जलमें डुवाकर और उत्कटासनसे बैठकर शुह्यदेश आकु- 
श्वित और प्रखारित किया जाता :है, उसका नाम जलवस्ति at 
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wet बंठकर जो क्रिया की जाती है, उसका नाल शुष्क- 
चस्ति है। इस क्रियाले कई रोग विनर होते हे । 


(निकाला जाता है] इसका अभ्यास हो आनेपर इससे बड़ी-वड़ी 
चीज wast डाली-निकाली जाती हे जे खेवरी-सिद्धि 
ओर कफदोप-नाश होता है | 
Siea Pata जोर-जोरसे TER दोनों पाश्‍वों'को हिळाना 
होता है। akade यह क्रिया प्रधान साधिका है। 
चारक क्रिया चहुत कठिन हैं। इसमें जवत BTA जळ 
नहीं गिरता, तवतक किसी एक इम वस्तको एकटक लगाकर 
देखना होता इसका अभ्यास कर लेनेपर _ चक्ष रोग तो 
होता ही नहीं, साथ ही शास्मवी-सुद्रा-सिद्धि भी हो जाती | है! 
कपालभातिके तीन मेद्‌ वातक्रम, व्युत्क्रम आर. शीत्क्रम I 
वायीं नाकले वायु खीचकर दाहिनीसे छोड़ने ओर दाहिने नासा- 
पुटोंसे खींचकर वायेसे छोड़नेका नाम वातक्रम है । व्यत्कममें दोनों 
TAGS जळ खींचकर सु हसे ओर get खीचळर नासा- 
पुटोंसे छोड़ा जाता है। शीत्क्रममैं g's शीत्कार ( शोषण ) 
करते जळ खीचकर नाखिकासे छोड़ा जाता है। ३टेप्मादोष 
निवारणक्रे fa यह क्रिया सर्वप्रधान È | 
योग आरम्भ करते समय योगीको सर्वप्रथम इन क्रियाओंका 
अभ्यास कर लेना चाहिये। इनके fae किये चिना 
आसन ठीक नहीं होते । इनके ऊपर आधिपत्य होते ही दत्तीखो 
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आसन सिद्ध हो जाते हैं। आसण-खिद्धिके बाद पचीस तरहकी 
मुद्राए' सिद्ध होती हैं । 


B ai 


i) 


आतुओंके सिवा और किसी भी naga बोग-थाग 

हुआ जाता ; TNR अत्य ६ 
फे Š rat Sor 

RGA यह भी लिखा है छि, व्क 


a efter ह । उमे इसने ae ag 
इनके अनेक स्वतन्ल GARE था ET & | इन्में इतने भास 


गीदार, SUR, मत. होर, कपा, गोरख- 


है | योगी लोग Rear ae, PRE Apr 
| कितने ही योगी दाढ़ी रखते, उदड! पहनते, सिर i q i 
बाँधते और कन्धेमें कोळी ळटकाते हैं । कितने ही भखर ri 
पहनते हैं । कितने ही तो स्त्री, उज आदिको छेकर भी योगी ब = 
हे । उनका नाम ' “स्य योगी” भी ख्वा गया है | पश्चिमोचर भ 
वहुतेरे योगियोंका आवास है ; किन्तु उनमें आघड़ और : 
विशेष हैं। गोरलपन्थियोंमें प्रसिद्ध वारह योगी हो गये हैं, 
जिनसे अनेक सम्प्रदाय चले हैं। उनके ये नाम हैं,-सत्यनाथ, 
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धर्मनाथ, कामनाथ, आदिनाथ, मत्स्यनाथ, अभयपन्थीनाथ, कालेप ` 


( काणिपा ), ध्वजपन्थी, हएडीविरङ्ग, रामजी, लक्ष्मणजी, 
हरियानाथ । इन नामोंमें बहुत कुछ मतभेद भी है । 


इन सवव योगियोंमेंसे भक्त ह र और नंद्या योगियोंका आचरण 


ठीक हिन्दू-आचरणका हैं। भङ्गरी योगियोंका आचरण सुखलमानों- 
कासा है ओर वे प्रायः मुसलमान ही होते भी हैं । काबुल और 
पेशाचरमें जो योगी रहते हैं, उनका आचरण भी सुरूलसानोंकाखा 


ही है। कुछ अग्रेजोके मतसे इन aS योगी eR TEATS 


हैं। जो हो, परन्तु इसमे' तो सन्देह ही नहीं कि, अव योगियोमे' 
अधिक आचरण-प्रणता और चरित्रहीनता घुस पड़ी È | 

नन्दिया सम्पदायक्रे योगी भी गेल्या पहनते और माल्य आदि 
धारण करते हैं; परन्तु प्रायः ये पाँच पेरकी या Rang गोका 


पालन करते और मेले-ठेलेमें गौको ले जाकर अपनी जीविकाका 
उपाज न करते हैं। ये अपनेको महादेवके “नन्दी” के अनुचर ' 


बताते हैं | इखीसे इनका नास “नन्दया” है | भिक्षा साँगना इनका 


“खान्दानी धर्म” है। इनके बालक, दीक्षा-कालमें, अपने fac 


सुड़ा कर I यहाँसे एक गुदड़ी ले लेते हैं। amga 
प्रविष्ट दोनेका यही प्रारम्मिक इत्य है | 


€< £ > 
मत्त, हरि सस्प्रदायक्रे योगी सारङ्गी वजा-वजाकर भिक्षार्जनः 


किया करते हैं। इनके गळेमें aama और वेरागी छड़ी 
रहती है। ये सामुद्रिक और भौतिक Rene भी अपना जीवि- 


ama करते हैं। ये विशेषतः राजा गोपीचन्द और महादेवजीके: 
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गीत गाते फिरते हैं। mA अधिकांशका आचरण आदर्श 
होता है । 
नन्दया और भङ्की आदि योगी कमी गाना नहीं गाते । 
इनमेंसे जो लोग याना गाते हैं, वे महादैवजीकी कीर्ति ही गाते हैं 1, 
पञ्चिमाञ्चलके कितने ही योगी जाहिरपीर और रज्जरकी प्रेमगीति ` 
तथा राठोर अमरसि इकी चीर-काहिनीका थान करते È इनमेंसे' ` 
कितने ही दर्जांका काम करते और कितने ही रेशमका भी 
काम करते हैं । 
कुछ छोगोंके area कनफट योगी अत्यन्त प्राचीन 1. 
मार्कापोळो साहबके सिद्धान्तले योगी आदि काळें ब्राह्मण थे। 
जो हो, परन्तु इसमें तो सन्देह नहीं कि, चाहे योगकी उपयोगिताके d 
कारण या जिस किसी कारणसे भी हो, योगदूर्शनके सिद्धान्तोंका 
जनतामें सदा खूब ख,ब प्रचार हुआ है। सम्पदाय-विशेषसे अलग ` 
रहकर भी कितने ही योगियोंने अपनी योगबलकी कय | 
दिखाकर जनताको, कई वार, चकित कर दिया है । आगेकी पंक्तिया 
पढ्नेपर योगियोंके योगबलकी महिमा विदित हो सकती है । 
` योगियोंका अपूर्वं बळ योगवल है। welt योगवलके बड़े | 
खुन्दर और आश्चर्यकारक gard देखे जाते हैं । यदि शास्तरींकी वात 
छोड़ दी जाय, तो भी इतिहास इस बातका 
योगियोंका gph है कि, योगवळकी बड़ी-बड़ी अदभुत ' 
करामातें देखी गयी हैं । सो भी किसी भारतीयकेः 
लिखे इतिद्दासमें नहीं,पक्के तक-कुशल अंग्रेजोंका लिखा इतिहासही 
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इस विषये खाल्ली है | Saturday Magazine { Vol L., 

7. 28)मैं एक Ra लिला था कि, “मद्राखके TEAMS एक 

दृक्षिण-दैशीय शिशळ नामके योगी, Gases वळ, शूल्य-आकाशपें 

स्थित होकर, जप करते थे ।” . 

१७४४ maai cara पूर्व, खिद्रिरके q- 
लाख नामक घ्यानमें, एक बार एक योगी छाये गये । उस समय 
भूकैलासके राजा, TAA घोषाछ, जीवित थे । एक दिन Sto 

Gem उन योगिशजकी नाकमें एप्रोनिया लगा दिया; a भी 

उनका योगसङ्ग नहीं हुआ ! ययासमत küpesi होनेपर उन्होंने 
अपना नाम “दुला बचाव” बतावा था। घे aga ही कस बोलते 

थे। १७५० NATAN उनका देदावसात हो गया। 

) अपने eRka] डाक्टर Raster’ लिखा है, “खन, 
३८३७ मैं चकाचौंच पैदा करनेवाला एक बोगहुश्य पैजा गया था। 
एक वार wed एक फकीर आकर बोले, “यदि Ga कोई एक 
चाकले वन्दकर ES अन्दर गाड़ दै, तो मैं जवतक चाहूँ, भीतर 
a छन्दा रह सकता हुँ |” उस समय Tara Bett रणजित fae 
जीवित थे। उन्होंने फकीरकी वातपर विश्वास च कर उनकी 
परीक्षा करनी चाही । वही वात हुई । एक THT eat बन्द 
कर उसमें ताळा लगा दिया गया और एक वागीसेमें, जमीनके 

भीतर, दाकूल गाड़ दिया गया। यही नहीं, चागीयेको चारो 

..ओरसे घेशकर पहरा भी बैठा दिया गया | साथ ही रणजित सि हने 

खा भी बन्दोवस्त कर्‌ दिया कि, बागीचेके पास कोई भी मचुष्य 
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२५३ दर्शन परिषथ, 

~ 
नहीं जा सके । योगी चाळीस दिन और चाळीस रात, gua 
अन्दर, उसी TEU पड़े रहे ! sea ae रण 


खरड S नवते पोन Serer 
कितने ही ng अपने पत्म, SE 
९] 


रणजित Rra 
earn लिये वोपोंकी उ 
उन थोगिराजळा याम था हरिदास । 


Sem वर्ज र साहवने, अपने i, लिखा है 
हनि चज र साहवन, अपन ieaS $ J 
S 


: वार, मिट्ट ठते सय, GE भि लगावे एक 
agas, एक बार, TA खोदते UH, GH लगावे उब 


> पता नहीं a लता था = 
era पाये गये थे, जिनको देखनेसे पता नहीं चलता था (क, चे 
कि वेडे हुए थे fa टने पर योगीने 
कवके GN STA वेडे हुय थे। साच Set फर sh 
` = : 


खन, १८८७ 
योगबळते आकाश: 
तञ एक लामा छसे आकाश: 
सामने 5 ite) ACR 
TAEZ सहारे, ae गये थे । 
wv a) डत 4 | 
इख तरह योगवळकीः Beit कितनी ही घट्नाए खुननेसें 
और rah | अभावले आजकल 
आती हैं। परन्तु योग्य शुर और शिक्षा a 
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aşa ATTRA, २५७ 
.योगसाधन aaa हो चला है, जिससे कितने ही स्वतन्् 


झ्वमाचक्ते HIT योगकी करामातोंपर विश्वास तक नहीं करते | 
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4 qi R x 
3 षारिशिष्ठ ¦ 
नु त्स 


>> 


श्रीयुत Rea रामगोविन्द्‌ त्रिवेदी, वेदान्तशास्त्री, की यह 


"युर्तक पढ़कर GRA भ्रखल्नता हुई है। आपका अनुरोध 


है कि, में समालोचनात्मक हृश्लि इसका परिशिए लिखूं । इसी 
अन्नु रोधकरे agence में दो-चार शब्द्‌ लिख रहा हूँ । 

“विषय-प्रवेश” को पढ्नेपर मालूम पड़ता है कि, इस अन्य 
में आप भारतके समस्त आस्तिक-नास्तिक ath अतिरिक्त 


~ 


“चीन, ग्रीस, ब्रिटेन, फान्स आदिके दर्शनोंका भी पूरा परिचय 


लिखेगे | उस दशाम, इस प्रम्यमें अत्यधिक व्यय और इसकी विदोष 
asada हो जानेके कारण, विशेष सूल्य रखना अनिवार्य 
होता । इसलिये इसे खण्डशः प्रकाशित करनेका जो आपने विचार 
-स्थिर किया है, वह mesa लिये पूरा खुविधा-जनक है और में 
-JER अनुमोदन करता हुँ | 

इस ग्रन्यका “विषय-प्रवेश” या उपोद्घात प्रत्येक दशनप्र मीको 
खच ध्यानसे पढ़ना चाहिये । इसमें आपने दर्शन-शाखले सम्बन्ध 
रखनेवाली प्रत्येक बातका पूरा-पूरा विचार किया है। विशेषतः 
-घाश्चात्य दर्शनोंके साथ भारतीय द््शनोंका जो हाला 
ज़ुलनात्मक विवेचन किया है, वह आधुनिक शिक्षितोके लिये 
अधिकतर सन्तोषप्रद होगा, इसमें जरा भी सन्देह नहीं èl 
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[ २५६ ] 


इस प्रथम खएउमें केवळ सांख्य-दर्शब ओर योग-दर्शनका qie- 
चय लिखा गया है। मेरे विचारले भी प्रथम खण्डे इन्हीं gm 
परिचय दिया जावा आवश्यक था। यों तो खभी दर्शन शान्तिम्‌ 


नेगी है. ge ft (ieee जिन 
ओर उपयोगी हैं; Weg we “AGES Gas 
= 


आत्मा और आणिला आदि छि गो तके -सब्मत और 
यक्ति-एक्त विचार क्रिया गया है, बह हम लोगोळे लिये परमोप- 


योगी & za रन्देद TI ओर योजने सी कम ia- 
घानको आश्रय जिया है ; TS उब प्रधान BST न मानकर 


जो इन aR रति और geek विवेक-ज्ञानको प्रधान लक्ष्य 
माना है, बह इनकी थे छताका प्रधाल पाण है | 

कुछ छोंगोंके विचारले दो दरहके मीमांदक और दो तरहके 
सांख्य हैं । इख तरह श्रे णी-विष्याथ किया गया है,--निरीश्वर- 
मीमांसक, लेश्वर-मीमांसक, निरीशवर-सांल्य dic QW- 
सांख्य । . यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि, कुसारिळ भइने “श्छोक- 
engine] स्वर दिला है कि, “हजारे मतमें ईश्वरास्तित्य नहीं है” 


तब निशीश्वर-सीमांसक-दरूका selon अनावश्यक है। परन्तु 
एक दळके Gara seat ROIA यहाँ इतना ही अभिधाय 


~ 


c 


था कि, 'अघुसानजे द्वारा Sota नहीं हो सकती ।' GATS 
पादका यह akaa कमी नहीं था कि उपनिषदादिमें विद्वत 
इश्वर है ही नहीं। प्रसिद्ध wea "शाख-प्रदीपिका” में भी इसी 
ARA वचन है। इसी प्रकार न्यायमतालोचनके अनन्तर 
“्ाट्ट-चिन्तामणि” ALR के जो वाक्य 
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हैं, वे भी इसी विचारका अनुमोदन करते हैं । जो हो, परन्तु 
यह विचार कोई अखरुडनीय नहीं हैं। amga ईश्वरकी 
१५ इच्छाको ghee कारण सानप है। seg “naga” आदि 
meas लिखा है कि, मोमांसकोंके aal siam aga ही aE 
f कारण है, ईश्वर नहीं । इसके सिवा मीमांसक लोग इश्वरको 
कर्म फलदाता भी नहीं मानते । फलतः कितने ही मीसांसक निरी- 
शवर-बादी भी कहे जा सकते । परन्तु यह बात ध्यानमें रखनेकी 
है कि, साडख्योंके निरीश्वरवादी होनेमें गोमांसकोंके समान विवाद 
नहीं । इस पुस्तकके प्रणेताने वड़ी योग्यवाले इस चातको द्ध 
। किया है ; इसलिये में fasten करना उचित नहीं खमरता हूँ । 
हाँ, विज्ञानभिक्षु आदि कुछ खाडःल्यचायॉ'का यह मत अवश्य है कि, 
साड ख्यमतमें ईश्वर है। परन्तु यह 'मत' वेदान्तके साथ ATE, | 
ल्यका फैवछ खमन्वय करनेके विचारसे है। मधुसूदन सरस्वती 
आदिने जो “प्रस्थानमेद” आदि ्रन्थोंमें लिखा है कि, सभी दांनोंकी 
| घेदान्तदर्शनके साथ एक-वाक्यता है, उस्रीके अनुसार विज्ञानभिक्षु 
| आदिने साडन्ख्यद्शेनमें इश्वरास्तित्वको स्थापित किया है । किन्तु मैं 
यह वात निःखंकोच कह सकता हूँ कि, इस दर्शनके किसी भी सू्रका 
आशय ईश्वरास्तित्व प्रमाणित करना नहीं है। इसीसे में कहता 
f हूँ कि, “mada =F बकने जो यह बात सिद्ध की है कि, 
_ साङ्ख्यमतमें ईश्वर नहीं है, उसका में अन्तःकरणसे समर्थन करता 
is ŽI मेरे विचारमें साडख्यके लिये ईश्वर-स्वीकारकी कुछ आवश्य- 
कता भी नहीं है ; क्योंकि, वह आत्म-ज्ञानसे ही मुक्ति मानता RI 


rds > aaa 


= C0. In Public D POTN ee es 
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“साङख्य-दशंनमें आत्मज्ञान प्राप्त करनेके दो मार्ग हैं... 

चतुर्विशति तत्त्वोंका सूक्ष्म-विवेचन-पूवेक प्रकृतिविवेक-ज्ञान और 
खमाधि-योग | कुछ लोगोंका मत है कि, योगदशेन ही ama- 
योगसे आत्मज्ञानकी प्राप्ति मानता है ;:परन्तु साडन्ख्यके “समाधि- 
खुपुप्तिमोक्षेषु ब्रह्मरूपता” सूत्रको देखनेसे यह वात खण्डित हो 
जाती है। हाँ, इतनी वात अवश्य है कि, योगदर्शन coin 
और ईश्वरप्रणिधान--इन दोनोंको निमित्त मानता हे और साड्ख्य 
ईएवरप्रणिधानको निमित्त नहीं मानता। वाहतवमें Gen gee 
विचार करनेपर जान पड़ता हे कि, समाधियोगसे हो अपनी इष्ट- 
सिद्धि हो जाती हे,--उसके साथ-साथ इश्वरप्रणिञानको MAR- 
की कोई जरूरत नहीं है। हा, जिस दर्शन-मतमें ईश्वरप्रणिघानसे 
किसी विशेष फलकी प्राप्ति होती है, उसमें ईशवरम्रणिधानकी आव- 
श्यकता हो सकती है। उदाहरण-स्वरूप वेदान्तको लीजिये । 
वेदान्तमें ईश्वरप्रणिधानका स्वतन्त फल माना गया है; इसलिये 
उसका ईश्वराज्रीकार युक्तियुक्त है। परन्तु किसी स्वतन्त्र फल- 
प्राप्तकि विना ही योगियोंने जो gauge किया है, वह 
व्यर्थ है। इस विचारसे भी खाङख्योंका ईश्वरनिराकरण तर्क- 
सस्मत मालूम होता È | 

“अब यहाँ यह विचार करनेकी वात है कि, तव फिर योगियोंने 
ईश्वराड्रीकार क्यों किया है? उनके इस प्रयत्ञका रहस्य È | 
ब्रह्मानन्द सरस्वतीने “न्यायरलावली” में लिखा है कि, आत्माको 
weg और अकर्ता प्रमाणित करनेके कारण योगद्श नके साथ 
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अद्वेतपतकी लमीपता है। परन्तु यह सम्बन्ध आत्मा और 
RAH अभेद बताये विना aera नहीं है। फलतः iach 
साथ आत्साका यह 'अभेद' वतानेके किये ही योगियोंने ऐशवर- 
स्वीकार किया है। आत्म-खाक्षात्काए्के प्रति ईश्वराराधानकों 
निमित्त मानकर योनियोने इख.अभेद्को रुपए सूचित किया है । यह 
लिखनेळी तो कदाचित्‌ आवश्यकता ही नहीं है कि, जिसका प्रणि- 
घान किया जाता है, उखका ही साक्षात्कार होता है | भला थद्‌ ` 
आत्मा और ईश्वर अलग अछूण रहते, तो ईशवए-चिन्तनसे आत्म- 
साक्षात्कार HAT सकता ? अतः योगियोंका ईश्वराङ्गीकार उनकी 
gena ही है। जो हो, परन्तु मेरे विचांरसे इस aera 
जो इन दर्शनोंगें ger विचार किया गया है उसे प्रत्येक पुरुषको 
wera आवश्यक कत्तव्य है। साथ ही AJAA लाथक 
करनेके लिये qimen प्रत्येक fag विषयका पूरा पूरा 
विश्लेषण कर उन्हें हृदयङ्गम करना भी कप आवश्यक नहींः। सब 
कुछ है, परन्तु Was ऊँचे और प्राञ्जल विचारोंका संस्कृतभाषामें 
ही निरूपण रहनेके कारण खाधारण जनता इन शान्तिदायी और 
परिमार्जित विचारोंसे वञ्चित है। खेद है कि, ला उदीयमान 
राष्ट भाषा RAN अबतक दार्शनिक साहित्यका सर्वथा अभावसा 
है। अत्यन्त परिश्रम और चिन्तन द्वारा इस अभावको दूर कर a 
त्रिवेदीजीने जनताके अतुलनीय कल्याणके लिये “दशन- 
परिचय”का प्रणयन प्रारम्भ किया है, उसका मैं बड़े ही सन्तोषके 
साथ हार्दिक अभिनन्दन करता हं | इसके प्रचारसे हिन्दीभाषी 
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समाजका अत्यधिक उपकार-खाधन और शान-वद्धान होनेकी 
सम्भावना हे | 

“जसा कि, कहा गया है, केवळ हिन्टूषट दर्शनोंका ही 
नहीं, वल्कि सारे ;संखारके समस्त प्राचीन ओर अर्वाचीन 
दशेनोंका Sing ओर सविस्तर वर्णन इस “दर्शन परिचय” में 
* मय समालोचनाके रहेगा । फलतः इस महान, उद्योगकी जितनी 
प्रशंसा की जाय, थोड़ी है । सुके पूरी Gam है कि, सहृदय 
- सज्जन इस प्रन्थरल्रको शीत्र::अपनाकर हिन्दू जाति तथा mg- 
. भाषाको : परम गौरवान्वित करनेमें हाथ aad हुए अक्षय्य 


qua भागी होंगे ।” 


अनन्तकृष्ण शास्री 


(कलकत्ता यनिवर्सिटीके दर्शनाध्यापक, वेदा न्त-विशारद |) 
a 


aa 
याय प्रत्यर्रका द्वितीय भाग भी शीघ्र ही निकलेगा । उसमें न्यायश 
( _ ) ओर वेशविक दर्शनका समालोचनात्मक विवरण रहेगा | 


qa कार्ड भेजकर अभीसे ग्राइक बन जाइये । 
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À १० रंग विरंगे चित्रोंसे शुसोभित | 


इस grat मर्यादा पुरुषोत्तम मगवान CAR विश्वविज्यी पुत्र 

za और कुशका पूरा वृत्तान्त बड़ी ही ओजस्विची भाषामें लिखवाकर 
ह प्रकाशित किया गया È I 
gagan जीवन-कथा 
कितनी आश्चर्यमयी,कितनी 
उपदैशाप्रद और देशाके aaga- 
कोंके चरित्र गठनमें कितनी 
सहायता दे सकती है इसके 
कहनेकी कोई आवश्यकता 
नहीं । जो लोग अपने तथा 

अपनों गृह सत्तानो और 
साथंही साथ ग्रह-लछनाओं 
के जीवन को आदरा सांचेमें 
डालना चाहते हैं, वह इस 

` परुतकको अवश्य मंगाकर 
पढें | हम दावेके साथ कहते 
हैं कि, इख जोड़की दूसरी 


Wer oT TOT 


PGRI | हिन्दी संसारमें नहीं छपी मूल्य १॥) रेशमी जिल्द | 
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è $ 
वीर-चरितवळीका दूसरा ग्रन्थ ४ 


AAEN 
साहित्याकाशका उज्वल TAA 


ERA 
५ रंगीन सुन्दर चित्रोंसे सुशोभित छपकर तय्यार हे! : 
इस ग्रन्थमें भगवान परशुरामका विस्तार पूर्वक वृत्तान्त लिखा गया है। ८ 
किस लिये ओर किस प्रकार परशुरामका अवतार हुआ, किल प्रकार उन्‍्होंन y 
० न्य अपने पिताकी आज्ञासे अपनी | 
साताका वध किया, किस प्रकाश 
उन्होने अपने गुरू सहदेव 
frat प्राप्त को, क्यों उन्होंने 
दुनियां भरके ज्षत्रियोंका इक्कीस 4 
बार संहार किया । केसे सह AT- 
बाहु जैसे महा पराक्रमश ली वीर 
को परलोक पहुंचाया ओर BETA 
प्रथ्वीभरको जीतकर किख प्रकार 
दो क्षल्ीबालकोंको ही सारी 
पृथ्वीका शासन भार देकर वह 
चनको तपस्या करने चले गये आदि 
वृत्तान्त बड़ी ही सरल भाषामें | 
लिखा गया है। परशुराम सम्बन्धी | 
[ग्रन्थ किसीभी भाषामें नहीं छपा । इस युन्यको समी संमाचार पत्रॉने मुक्तकगठ- 


Domain 
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१, ana कावा छने (ठि वील बिक्षा । ३ 


Be कीर चरितावलीका तीसरा और चौथा ae Sa 


इस ग्रन्थमें उन ७५ महापुरुषोंका gara fear गया है, जिन्होंने 


अपनी वीरता, गम्भीरताः 
: कार्य्येपटुता, विद्वत्ता, ज्ञान- 
शीळता तथा लोक प्रियतासे 
सारे संसार 'को अपनो 
ओर खींच लिया ari 
जिन्होंने armani प्रक्रत 
भारत वनाकर उसे गौरवके 
उच्च शिखरपर पहुंचाया था 
जिनको आज भी विशचभरके 
प्राणी भक्तिमावसे स्मरण 
कर रहे हैं। और जिन 
महापुरुषोंके पथके पथिक 
होकर आज भी अनेकों वीर 
अनेकों विद्वान, अनेक AM- 
निक, अनेकों ज्ञानी . ओर, 
महात्मा दिखाई दे रहे हैं । 


हषो, महान ब्रह्मर्षियों, मतप्रवतेकों, 
ai, प्राचीन ज्योतिषियों तथा 
तियोंका gard लिखा गया। है यह 
पढ़ना और मनन करना चाहिये । मूल्य 
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महाराणा प्रतापसिंह 
रंग विरंगे (> जे चित्रोसे SNC 
'ग ६ Fate सुशोभित | 


r ~ 
Re Wa, महापराक्रमशाली वीर शिरोमणि, स्वतन्तता ATAR 
SVGS प्रात: स्मरणीय महाराणा प्रताप fess | aa न नहीं 
राणा प्रता < गे í 


EA खो इस 


Ree) atime 


जानता ? इस qa 
उन्हीं सहाराणा प्रतांप- 
सिंहके शौर्य वीर्य्यका 
N wma लिखा 
गया हे | यदि आपको 
भाई साईकी लड़ाईका 
नतीजा देखना हो; 
राजपूत कुलपुरोहि- 
तका राजवंशकी 
रक्षाके लिये प्राण 
RaRa करनेका 
रोमांचकारी 
War हो,राणा प्रता- 
uiie कः aa और 
Wald रह कर स्वदेश 


हाल . 


| 
| 


१, Tee Seay ऐन (चीता किष । 


3) 


3 
$ रामरल ग्रन्थमाळाका JAA tay $ 
sacacasa ngh 


हिन्दी साहित्यका गौरव 


__ दशन परिचय 


इस अरन्थमें द्‌शेत शास्त्रका पूरा Raa कराया गया है। जो 
पाठक केवल दर्शन शब्द जानते हैं ; परन्तु यह नहीं जानते, कि aaa 
कहते किसको है,इससे संसारका क्या लाभ हुआ, इस शाखके निर्माण 
कंरताओंका संसारने क्‍यों इतना मान किया, इस meth आचाय 
| .. क्यों आज भी विद्वत्त मएडळीमें पूजे जाते हैं १: उन्हींके लिये यह ग्रन्थ 
लिखा गया हे। दर्शन शास्त्र वतळाता है, कि प्राणोंका सोह कूठा 
| हे। शरीर नाशवान है । शरीरका नाशा हो खकता है. ; परन्तु आत्माका 
`+ नहीं होता, क्योंकि आत्मा अमर घोर चैतन्य है । ada शास्त्र इसका 
` प्रत्यक्ष प्रमाण देता है, कि आत्मा कैसे अमर है. और शरीर केसे नाश 
चान है | शारीर छोटा होता है, बड़ा होता है, गलता है, सड़ता 2; 
, परन्तु आत्माक्रो कुछ Sa नहीं पहुंचती | इस मोहान्धकारके जमानेमें 
‘ दर्शन शास्त्र सर्च छाईटका काम देगा | अगर आप आत्माकी अमरता 
2. की जानना चाहते हैं तो इस ग्रल्यको.पढिये । इस, grat दशन MTS 
का तत्व बड़ी ही सरल सापामें लिखा गया हे औरं साथ ही दर्शन . 
'शाख्रके आचा्याँका पूरा जीवन वृत्तान्त उनके चित्रों सहित दिया 
omar है। इस ग्रन्यसे AGA मात्रका महान उपकार, दोगा । इसके . 
` _अअवळोकनसे प्राणीमात्रको ज्ञानका लाभ होगा और लोग ईश्वरकी. 
. विभूतियोंकों सममनेमें समरथ होंगे तथा लोगोंको तर्कशक्ति और ज्ञान- | 
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: अर्थात्‌ । 
पंजावके माशलला-कालक। पूरा इतिहास 

. रेस ग्रन्थमें प्रजापक्षके : कांग्रेस कमोशान तथा सरकारी पक्ष ही 

हण्टर कमिटीकी बड़ी खोजके साथ लिखो हुई परी रिपोर हाळ 
x a 

तथा अनेक ag कारिणी गवाहियां दी गई हे | यह वृटिश जातिकी 
अन्याय पूणे नोतिका एक जोता जागता सच्चा इतिहास है | यदि आप 
अपने पञ्जाबी भाई, वहिनों और माताओंकी Bad कहानो, अदूर- 
Sat जेनरळ डायरके कुकर्मों का हाळ, as 
बत लगाये जाने, पेटके वळ रंगवाया जाना, 
अपमान किया जाना:आदि रोंमाञ्चकारिणी घटनायें जानना चाहते हों 
तो इसे पढ़िये az पुस्तक सरल हिन्दो भाषामें जिसे अनजानसे 
अनजान आदमी भो आखानीसे पढ़ ळे, लिखो गई है | अवश्य संगाकर 
पढ़िये दाम भी बहुत कम रखा गया है| अर्थात्‌ ५५० प्रण तथा २५ 
चित्रों सहित बड़े पोथेका केवळ १॥) रङ्गीन जिल्द २) रेशमी जिदज २॥) 


ओर भारतीय रमणियोंका 


alg आपको ऐेय्यारी और तिलिस्मी उपन्यासॉके पढ़नेका ज्यादा 


ऐक हो तो और कहीं न भटककर हमारे यहांसे यह “मोती महळ” 


[मक उपन्यास मंगाकर जरूर पढ़िये इसमें लिली ऐय्यारोंकी ऐेय्या- 
AIST हाल पढ़कर आप ताज्जुबमें/पड़ जायंगे तथा तिलिस्मका हाळ 


आदमियोंको सरे आस | 


न कर चकित हो जावेंगे | comm hamen) रेशमी जिल्द ®) 


eer 2, Mts UA (ates Sepa | ७ 
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a ` 
F; : ऐसा कोन पढ़ा लिला मनुष्य होगा जो यूरोपके साक्षात रण-दैवता 
Sarr महावीर नेपोलियन वोनापाटेका नाम न जानता हो ? इसकी 
FR ए कक BNE | बीरताका दवदवा उस समय 
| सारे यूरोपर्मे था । इस महान 
पराक्रमशाली चीरने जमेनी 
प्रशिया, आस्द्रिया, रूख, इटाली 
आदि महान राञ्योंको जीत, 
अपनी अपूचे प्रतिभाका परिचय 
दिया था । इसके sA यूरोपके 
अत्याचारी राष्ट्र थर-थर कांपा 
करते थे । यदि आप इस महान 
बीरका सम्पूर्ण जीवन-वुत्ता्त 
जानना चाहते हों तो शोधही | 
इस श्रन्धको संगाकर पढ़िये । 
इस maï नेपोलियन बोना 
पाका पूरा वृत्तान्त बड़ी a 
Poe ee रोचक Acage भाषामें लिखा 
दाडी ११ मन हरण चित्र लगाकर अन्थकी शोभा हद दर्जेतक 
गई हे। इसकी उत्तमता इसीसे जानी ज्ञा 
क 
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ई महिला darat आदरणीय वस्तु क 
RRR as 


४ सुन्दर रंग विरंगे चित्रोंसे gaia । 

` यह गाहेस्थ्य उपन्यास आपने SRM एकही है। इसे पढ़ पुरुष 
__ स्त्री, वच्चे सभी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं । इसमें इळाहवादके रईस 
डाकुर रामनाथका F- 
सङ्गतमें agar वेश्या- 
के जाळमें फंस जाना, 
शराव आदि दूषित पदा- 
Mar सेवन करना | 
और अपनी पतित्रता 
सत्रीके प्रभावसे सब 
दूषित कर्माको छोड़ 
GARIR आ जानाओर 
, अपने काममें मन लगा 
ना तथा अगाश्र सम्पत्ति 
पैदा करना आदि ara 
ऐसी खूबीके साथलिख 
दी गई हैं कि, पढ़ने 
वाळेके चित्तपर पूरा 
प्रभाव पड़े बिना नहीं 
eat, मूल्य १) 
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विचित्र जाल । 


२ र'ग विर गे चित्रोसे सुशोभित | 


is A ~ a 
यह एक घटना पूणे जासूली उपन्यास | इसमें जालसाजोंकी 
ज्ञाल्साजी, ताकी श्रूरताईं, जासखोंकी चालाकी, बड़ी ais 


साथ दिखाई गई है} 
इसे पढ़ कमी आप क्रोध- 
से कांपने लग जावेंगे, 
कभी खिळखिळाकर हंस ` 
पड़ेंगे कभी रोने लग 
जावेंगे, और कभी 
ताज वमें पड़ जावेंगे। 
a पुरुतकको पढ़कर 
कोई सी मनुष्य जाळ 
साजोंके aged नहीं 
फंस सकता | पुस्तकः 
की .भाषा रोचक 
किस्सा. बड़ा दिलचस्य 
है एक वार हाथमें लेकर 
छोड़नेका मन नही 


इस पुस्तकको,यदि “राष्ट्रीय काव्यवारिका” 
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कहा जाय तो कुछ 


` अनुचित न होगा | जिस तरह पुष्पवाटिकाके सुन्दर फ लोंकी सुगन्यी 


mh 


मनुष्यका चित्त हरा- 
भरा. प्रसन्न और शान्त 
वना देती है, उसी तरह 
इस राष्ट्रीय पुष्पवाटिका 
के मनोहर polat जेसी 
मातृ चन्द्चा, नमो Re- 

धान, हिन्दोस्थां हमारा, 
चलाओ चरखा, वन्दे- 


मातरम्‌, जेंल-यात्रा 


आदिकी age खुगन्धी 
भी भारतवासियोंके सुरः 
ware, हुए दिलोंको हरा- 
भरा ओर प्रसन्न वना 
देती है | इसमेंके राष्ट्रीय 
गायन पढ़कर मलुष्यके 


- हृदयमें देशभक्ति जाग्रत होती हे और स्वतन्त्रताका सञ्चार होता है | 
इस: पुस्तकका प्रत्येक पद yal दिलोंमें जान डालनेवाळा है यह 
पुर्तक प्रत्येक भारतवासीको संग्रह करनी चाहिये | मूल्य भी बहुतही 


रेद्रमी जिल्द शा) 


कम रखा गया है। यानी एक एकसो पन्नोंके दो भांगोंका केवळ १). 
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, नाओंसे भरा हुआ है। जिस समय gian अभिनीत होता है 
- उस समय जनता चित्रवत हां 
जाती है ! इसकी प्रशंसामें 
केवळ इतना ही लिखना यथेष्ट 
होगा कि, कळकःतेकी सुप्र- 
सिद्ध  हिन्दी-नाख्य-समिति 
पांच पांच हजार जनताकी 
उपस्थितिमें इसे दो वार 
अभिनीत कर ख्यांति प्राप्त 


। प्रशंसा सभी विद्वानोंने मुक्त- 
| कंठसे की है। इसके लेखक 
हे नाट्य प्रेमियोंके सुपरिचित 
घाप-परिणाम, सतीचिन्ता, 
कृष्ण-सुदांमा आदिके लेखक 
नाड्यकळामें निपुण, aq 


जमुनादासजी मेहरा । ळेखकने इसको घटनाओंको - eae चतुर 
| ८ काम किया है, जिसे देखकर वाह वाह कनो ` T 
`. नाटकच्ही aga ही थोड़ी प्रतियां वची हैं. शीघ्र म गाईये नदी तो 
` संस्करणकी बाट जोहूनी, पड़ेगी, मूल्य १।) रंगीन १॥) रेशमी जिल 


Se SE CSL 


कर चुकी है, तथा इसकी , 
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$नाख्य-अन्यमालाका दूसरा seals 
K 


यह नाटक सत्यांग्रहका जीता जागता चित्र है | भक्त-परहलादने किल 
` प्रकार सत्य ग्रह द्वारा दमन नोतिपर विजय प्रात की थी, यह चात इस 

l नाटकके पढ़नेसे मळी भाँति 

faa हो जायगी । यह 
नाटक कळकत्तकी Ag 
संख्यक जनताके सामने दो 
वार सफळता पूर्वक खेळा 
जा चुका È | इसकी सफ- 

| ळतापर ळेखकको ५००) 

oe पुरप्क्रार भी मिला है। 

ह ट्स TERA सभी 
समाचार पत्रोंने मुक्त/करठसे 
प्रशांसा की हे और इसके 
भाव तथा भाषाको खुन्द्रवत 
छाते हुए इसको पढ़ने और 
अभिनीत करनेके far जन- 
तासे agda किया है! 

- वास्तवमें यह नाटक वड़ांही 

दा है | इस acai बहुरंगे तथा एक रंगे 2 चित्र भी दिये गये I 

qadir इसे अव्य पदिय १) रेशमी जिल्द १॥) 


A, 
bod in A 
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&् Ong SY A, 


ज्ञाख्य-ग्रन्थमाळाका a b जे [ध te तीसरा ग्रन्थ 
ee l 


í ` a 
५ बहुर'गे तथा एक रंगे चितोंसे सुशोमित । 


कर 
\ € 


इस aea सम्राद परीक्षितके जन्म होनेका कारण और जन्म 
AA समयकी घटना वड़े ही आकर्षक और हृदय विदारक द्वश्य,कलि 
युगका धर्म और पृथ्वीको 
संताना, राजा परीक्षितका 
उनकी सहायता कर कळि 
युगके साथ घोर युद्ध करना, 
कछियगका हार मान- 
करराजाकी आज्ञासे AT 
जुआ तथा वेश्याके गुहः 
में निवास करना । कलि 
युगके प्रभावसे राजाकी 
बुद्धि पळट जाना,शमीक 
AÈ Tat मरा सपे 
डाळना, श गी ऋषिका 
क्रोधित होकर राजाको 
शाप देना, तक्षक सपं आर 
gag वैद्यक अपूर्व 
संवाद, तक्षकका कीड़ा 
बनकर परीक्षितको काटना, 
राजकुमार HARTI AT यज्ञ करना) इन द्वारा तक्षककी रक्षा दोना 


आदि वातें बड़ी खूबीके साथ छिखी गई हैं । सके साथही फाटकेवाजी 
का प्रहसन भी दिया गया है जिसको देखते देखते दरक लाट पोट) ` 


~~. निहालचन्द्‌ एण्ड कर 
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SCISSOR 
va Salil ग्रन्यमालंा का : चोथा ग्रन्थ bs 


SPO POCO 


1555८ ४७८० So EN 


gata, 


गिरि शिखरों पर = 


होनेहीसे ager संस्वार 
की तमाम व्यात्रियोसे 
Bz परमधामको ME 
होते है । उन्हीं दयामय 


पूरी कथा इस पुस्तकमें 
नाटकरूपमें वड़े विस्तार 
के साथ लिखी गई है 
और साथ ही सामाजिक 
तथा राजनीतिक gA 
भी भळी भाँति दिखाये 


. हिन्दू FA, हिन्दी 


नाख्य संस्थाओं तथा. 


घर्म समाओंके खेलने योग्य सर्वोत्तम. है। नाटक प्रेमी इससे. 


-0. In Public Domain -` 


जाते geg राच हो जाते. 
है, जिनकी कृपा कटाक्ष . ` 


भगवान सत्यनारायणकी 


गये हैं। यह नाटक | 


No 
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Bj OP 099909090990 2 
अह नाट्य-ग्रम्यमाळाका पांचवां अन्य हे 


10.9 0000000000000" 


रंग विरंगे ७ चित्स सुशोभित । 

यह खाधाजिक नाडक अति उत्तम रङ्कमञ्चपर अभिनीत करने 
योग्य है। इसका अभिनय देखकर जनता चित्रवत हो जायगी । हिन्दी 
भाषामें सामाजिक दृश्योंसे परिपूर्ण नारकोंको बड़ी कमी है, इसीलिये 
हमने प्रचुर ya व्यय कर ऐसे नाटक निकाळनेका प्रबन्ध किया है | 
यह नाटक GC कविताओं और मनोहर गायनोसे भरा हुआ है । 
इसका एक एक दृश्य पदुकर आप खुश होंगे । एक भारतीय TASH न 
पहले मातृभक्त, फिर eia, फिर वेश्या-भक्त होना | शराब आदि i 


एक लोटा चराकर भागना ओर पुलिस द्वारा पकड़ा जाना ताका | 
Sq. बासन्तीका पति-प्रेम तथा धम्मंदासका प्रश प्रेम और 
इसके साथही _ 
सूद्खोर 


i 


$ सबकी geal खूब अच्छी aaa दिखाई गई है । 


छा नामक वेश्याका कपट-प्रेम, HART श्रते-प्रेम , 
करता आदिके दृश्य भी बड़ी खबीके साथ लिखे गये हैं. 


प्रेमियोंको चाहिये ! मूल्य 
ia नाटक अवश्य पढना र 
प्र यह vats मोक ने a 


a Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


ऐेव्यारी और जादूगरीका ऐसा दिळचस्प उपन्यास कहीं नहीं 
। इसमें लिखी ऐेय्यारो और जादूगरोंकी चालाकीसे भरी हुई 


= fe उपन्यास asta ओऔपन्यासिक मिस्टर जाजे विलियम रेना- 
i aga छेखनीका नमूना है। अगर आपको agta छेखकोके 
लिखे उपन्यास पढनेका शोक हो तो इस उपन्यासको मंगाकर जरूर 
ये। यह उपन्यास बड़ाही दिलचस्प और अपने ढंगका निराळा | 


३ भागका १॥) । | 


A लच्मीदेवी 


को समाजिक उपन्यासोंके पढ़नेका शौक हो तो इसे 
यह हिन्दीके सुप्रसिद्ध छेखक वावू गंगाप्रसाद शुतकी | 
aga छेखनीका सर्वोत्तम नमना है । स्त्रियोंकी शिक्षा किस प्रकारकी 
iat चाहिये ain शिक्षा देते समय किन किन arate’ | 
सावधान रहना चाहिये। इस senai यही खव वाते बड़ी, 
_ खबीके साथ दर्शाई गई हैं। यह उपन्यास अपने दामसे दख खुणा 

अधिक उपयोगी है। गृहस्थ तथा समाज खुधारकोंको अवश्य पढ़ना | 
जत्य नया चित्रदार संस्करणका! 
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म्र चोरस्ता) कळकत्ता| 2g 


वर्तमान समयपें यह gern भारतवासियोंके ठिये दूलरी “श्रीमदू 
| anta गीता” है। जिल तरह Tart भगवान श्रीकषणने अपने प्रिय 
« सखा, परम, भक्त, किन्तु माया मोहसे विरे हुए, क्षत्रीय aa पथ 
| we, सशङ्कित कुन्तीनत्दूत अर्जुनको an योगका उपदेशा दे, उनके खारे 


| ( लेखक महात्मागान्धी 1 ) 


Tat, ब 


| सम्देहोंको दूर करते हुप उन्हे aua प्रालिका खच्या मार्ग बताया ( 
था उसी तरह इस पुस्तकें मो प्रश्नोत्तर ST भारतक्रे बतैमात कृष्ण 

| महात्मा गान्यीने स्वराज्याधिकाषी, fag भयभीत तथा सशङ्कित 
्वारतवाखियोंके सारे सन्दरेहोंको दूर करते हुए उन्हें असहयोग तथा 

` सत्याग्रह द्वारा आत्मशुद्धिकर स्वराज्य घ्रातिका सच्चा मार्ग बताया 


है। पुस्तक पढ़ने योग्य है । मूल्य ॥) रेशमी जिल्द १) 
कप मका फल B 
ogg उपन्यास उदू की प्यारी बोळ agi लिखा गया है और अपने 
“agar एकही है | इसमें शुद्ध प्रेम और उसका परिंणाम ऐसी खूवीके 
साथ दर्शाया गया है, कि एक वार हाथमें उठानेसे विना समाप्त 
किये दिळ नहीं मानता । इतना Gaast होतेपर भी यह उपन्यास | > 
| भण्डार है | हम जोर देकर कह सकते हैं कि, ऐसा बढ़िया... 


सचित्र पुस्तकका १) 
दिलचस्प vars pg कठिन द r 
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इस पुस्तकमें मारवाड़ी बोलीके हर समय तथा हर मौसिममें 
गाने योग्य अच्छे अच्छे गीत लिखे गये हैं । मारवाड़ी eat इल 


तथा प्रसन्नतासे गाती हे; विवाह शादीके समयके He गीत j í 
पुस्तकर्मे हे वेसे किसी दूसरी पुस्तकमें नहीं मिलते । इस पुरूतकके 


यह पुस्तक, छः भागोंमें समाप्त हुई है। दाम प्रति भाग !) * 
६ भागोंकी खुन्दर जिल्ददार पुस्तकका १॥) 


gaam mak 4] 


( सचित्र जासूसी उपन्यास ) 


यदि आपको जासूसी पुस्तक पढ़नेका कुछ भी शोक हो तो यह | 

s O उपन्यास मंगःकर अवश्य पढ़े'। इस उपन्याखमें मराठा समाजका र 

Z अच्छा फोटो खींचा गया है। इसमें जासूलोंकी चालाकी तथा हुनर _ 
देखकर आप चकित होंगे और किस्लेक्री aga तथा दिलचस्पीकी 

प प्रशंसा करेंगे । इस ढ'गका जारूली उपन्यास आजे तक कोई | 

em) इस पुरुतकमें ६ रंगविरंगे चित्र भी दिये गये है । मूल्य. 

ms erie 90) र्ागयाहै। o 


>> een Fee Ih ४८७७४ fom 


-+ 


aa जायँगे, क्रि लण्डन 

acer किचनरहीक्यो प्र 

ग्रह लाड किचतरको नोतिका 

FE कर रही थी 
प्रबळ UTR साथ SHC TS 

= o 
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शते स्वराज्य दर्शन (३ 


यह्‌ शतरक्षकी तरह बड़ाही दिलचस्प ओर उत्तम खेल है। जो 
साहब ब्रेकारीकी हालतमें चाहे मन बहळानेके लिये ताश, चौसर, शत 
wy आदि बेकार खेले लेकर अपना समय नष्ट करते हैं उनके लिये 
हमने यह स्वराज्य दर्शन नामक खेळ तैयार किया है। इसके aeg 
मचुष्यकाद्माग चढता है। अच्छी अच्छी बातें मनमें पैदा होने लगती 
हैं और देशके प्रति अठुराग चढता है। हमारी प्रार्थना है, कि आवे 
लोग और खेलोंमें समय नए न कर इसे ngin देखिये ओर इससे 
अपना मन वहलाइये । यह खेळ खूब मोटे कार्ड घोड पर बहुर'गोमे 
छपा हुआ है और साथही महात्मा गान्धी, रोकमान्य तिळक, दैश- 
नन्धुदास, दादाभाई नौरोजी, marr शौकतअली, महस्पदूभली 
आदि देशपूज्य नेताओंके खुन्दर तीन रगमें छपे हुए चित्र भी दिये 
गये हैं. इस खेळके खेळनेका तरीका सरल भापामें लिख दिया 
गया है, जो पढ़तेही हर TH मझुष्य समम लेया दाम 17) १०० एक सौ 
मंगाने पर २५) खैकड़ा तथा १०० से ऊपर मंगाने वालोंको ३०) 
सैकड़ा कमीशन मिलेगा | 
a i ec ry re 
hare mage 
इस ma यूरोपीय महासमरके प्रधान सेनापति खाड वि o 
परा जीवन चरित्र लिखा गया है। इख wea पडनेले sat T 
सम्बन्धी सब ara पाठकोंकी amet आं जायेगी आर पाठक 
‘ [ नगरीके अन्य प्रतिसाशाली' मजुष्यांको छोड़- 
आन सेनापति बनाये गये थे ? पाठक! 


ळ था, कि ब्रिटिश सेना वर्षों ऐसे 
E at कि अपनी शानी 


HE 


it सजग $ ES s y ne 
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- उपन्यास जगतका .असूल्य रल । 
श्र ६ S k 2 
र - Af 
` आरती उपन्यास-जगतका श्ट'गार, घटनाओंक्ा आगार और $ 
गामयिक तथा राजनैतिक उलकनोंको प्रत्यक्ष दिखानेवाला वायरूकोप 
“aaa पद-पद्पर घटनाओंकी जेसी त्रिचित्रता दिखाई देती 
, चरित्र- चित्रणका जैसा आदश दिखाई देता है, उसी तरह उपदेश 
ते प्राप्त होता हे | यदि रायसाहचका गये मरा व्यवहार, दिग्बिजयकी 
क पुकार ओर सारतीकी सेवाभाव भरी मधुर ऋकार छुना { 
ते हों, यदि कपरियोंकी कपट नीति, दुराचारियोंकी स्वार्थ भरी 
नक चाळे, अधिकारियोंके मानमद-मरदेन करनेवाले MERR 
देखना चाहते हों अथवा यह जानना चाहते हां, कि नारी | 
वनका आदर्श क्या है, तो भारती पढ़िये | इसमें आपको खुन्दर निथि 
वाई देगो। इसलिये कहते हैं कि समस्त कार्य्यांको छोड़ प्रथम ! 
Raft, खुन्द्र एण्टिक कागजपर छपे हुई अनेक' एक रंगे 
र बहुर गे चित्रोंसे सुसज्ञित पुस्तकका मूल्य ३) मात्र | | 
) पत्रसम्पादनकला (2 | 
यह ग्रन्थ हिन्दी साहित्यमें बेजोड़ है समाचारपत्रोंके सस्पा- 
दर्कोका क्या कत्तव्य है, उन्हें किन किन वातोंपर ध्यान देना चाहिये 
; किन किन पुस्तकोंको किस प्रकारसे पढ़ना चाहिये । अच्छे लेखों 
था अच्छी पुस्तकोंको कैसे लिखना तथा चित्ताकर्षक और मनोरञ्जन 


` चाहिये। यह सब बातें इस पुस्तकमें सरल तथा रोचक 
लिखी गई हैं BA ग्रन्थ प्रत्येक agan देखने तथा मनन 


ic Domain , ~ 


युन 


Gon” .. 


| १, निकाह चावू क गछ ARERR २१ 


इसकी लिखाचट बड़ोही ळच्छेदार È | ज्यों ज्यों पढ़ते जाइये त्यो 
त्यों ताज्जुबके समुद्रमें गोते लगाने पड़ते हैं । पुस्तक पढ़नी शुरू करके 
` fa छोड़ देना मजुष्यकी शक्तिके चाहर हो जाता है। दाम at 


| 
| यह भी ऐेट्यारी और तिलिस्मका बहुत बढ़िया उपन्यास है! 
i 
] भागोंका १॥) रेशमी जिल्द २) 


39% मारवाड़ी राष्ट्रीय गीत दृ 
अर्थात्‌ गांधोजोको गीत T 
| जिस qana लिये मारवाड़ी महिलायें खालोंसे लालायित थीं, 
जिस पुरुतकके लिये Gaa पतियोंसे, माताओंका qia तथा ` 


बहिनोंका भ्राताओंसे सख्त तगादा था, जिसके लिये सेकड़ोंही पत्र 


तगादेके हमारे यहां आ रहे थे, वही मशहूर पुस्तक मारवाड़ी राष्ट्रीय 
इसमें चर्खा, खदेशी 


गीत, अपनो अपूर्वं सज-घजसे छपकर तैयार है । 
आदि राष्ट्रीय 'जीतोंके अलावा खीताजीकौ चणना, खुदामाजीको 
गीत, श्रावतको गीत आदि धार्मिक गाने भी हैं। जिन्हें पढ़ और खुन 
रका मन आनन्दसे नाच उठेगा । मूख्य दो भागोंका ॥) 


| महिलाअ 

सिन्धवाद जहाजी--इस वुस्तकमें एक सौदागरकी 

É खात बार ससु वाका बढ़ाही स चार समुद्र यात्राका बड़ाही रमणीय वृत्तान्त हैदाम।0 ` 
€ र i E P pz 
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ee 
= ý अ'गरेजी सीखनेकी सबसे सरल FETT % 
i PAAR ALE ASIN) AA ae 


११२0 “लक कह कै कि 


SNR. IES 

3% अंगरेजी शिक्षक 

इस पुस्तकके सहारे हिन्दी पढ़ा हुआ आदमी बिना उस्तादकी 
हायताके अङ्रेजी सीख सकता है। हरएक आदमीको इस समय 
_ अ'गरेजी भाषा सीखनेकी सख्त दरकार है। विना ऋगरेजी पढ़ा 

आदमी बहुत जगह अपमानित तक हो जाता है। इसके अलावा अपने 
छोटे छोटे कामोके लिये ( जेसे चिट्टी छिखना, रजिस्ट्री लिखना, uR- 

डर लिखना, चिट्टीपर सिरनामा करना आदिमें ) दूखरोंकी qa 
करनी पड़ती है, इन्हीं सब दिक्कतोंको देखकर हम लोगोंने अ'गरेजी 
सीखनेकी यह सरल पुस्तक तेयार की है। यह पुस्तक व्यापारियों 
बड़े कामकी है। इसे पढ़कर आप अ'गरेजीका सब काम अपने हाथसे 
कर सकेंगे! दाम पहला माग ॥) दूसरा २) तीसरा २) चौथा २) 
_ पांचवां २) f नजर 
A gaua सुन्दरी (% 
ae जासूली उपन्यास ऐतिहासिक घटनाको लेकर लिखा गया है 
गर भापने जासूसॉकी चालाकी फुरती और गम्मीरपन देखना हो तो 
इसमें देखिये । जासूस रणघीर सिंहको कारवाई देखकर आपको चकित 
हर होना पड़ेगा, कृष्णकसना JAAR चालाकी पढ़कर वाह, वाह करने 


छग जायंगे । किस्सा वड़ाही दिलचस्प है| सचित्रका मूल्य केवळ U) 
अक चन्दूलाल मजनमाला {ॐ 
इस पुस्तकमें मालेरकोटला निवासी भगवद्भक्त, परोपकारी, त्याग 


ति,निरलोभी महात्मा चन्दूळालजी मदाराजके बनाये १०६ भजन द्यि 
रे हैं| इल पुस्तकमें अन्य भजनोंके अलावा हरिशचन्द्र लोलाके पूरे 


Sits Domdin 


fea गये हैं जिन्हें पढ और खून बडा आनन्द प्रास होता हे। 
DEANS ७ 2... aa i 


J cmc, 


SE NS eee 


F arien Be Fouen केरल GRT | २३ 


इस चांडक Ty oe झो S 
| इस नाटकमें एक ओर परोपकार, और पवित्र प्रेमका प्रत्यक्ष 
| mit है और दूसरी ओर अत्रे अतीति AENA अत्याचार 


का अनुशासन है । हिन्दू मुखलपानोंका मेळ, कारागारके कष्ट, पिठ 
अक्ति आदि अनेकों काणिक्र दृश्य देखकर आपका हृदय अवश्य 
wane हो जायगा । हमारा भी भल्वाच है कि ऐसी पुस्तके अवश्य 
पढ़ी जायें और खामयिक आवश्यकताओंकी पूर्ति की जाय । तीन 
eng और रङ्गीन चित्रों सहित नाडककी खादी पुस्तकका मूल्य १) 
साती जिल्दका १॥) रुपया | र 


Pio मोतीलाल नेहरू कै 


जगत-प्रसिद्ध प्रयाग निवासी त्यागमूर्ति पण्डित मोतीलाल 
५ नेहरूका सचित्र जीवन-चरित्र पढ़कर सबको शिक्षा ग्रहण करनी 
' चाहिये। किख प्रकार उन्होंने विलायती वस्तुओंकी ममता छोड़दी ! i” 
किन कारणांसे अहिंसात्मक असहयोग संग्रामके नायक माने गये! _ 
` और बच्चेसे लेकर बूढ़े तकके ET उनकी दिव्यमूति क्‍यों विराजः | 
- मान है, उन्होंने जलियाननगर' अर्थात्‌ अम्छृतसरकी काँग्रे समें सभापति- 
की हैसियतसे जो देश-भक्तिपूर्ण व्याख्यान दिया वह ज्याका 


; ह भी इसमें ज्यों 
त्यो रख दिया गया है। - देशको स्वतन्त्र करनेकी क्यों जरूरत है 
ag स्वतन्त्रता केसे मास होगी, इत्यादि 


दि बातें बड़ीहीं खरः 
ह । पण्डितजीका fragt चित्र दर्शन और पूजा क 


न्क b निहालचन्द Trust Foundation, Delhi and eGangotri 
ue एण्ड कम्पनी | 


Para मांग 


सचित्र राजने तिक Te | 

इस ग्रन्थमें स्वराज्यके विषयमें देशके बड़े बड़े नेताओं का मत 
किया गया है | बड़ी बड़ी दलीलों द्वारा सिद्ध किया गया है, कि 
र हमारा -जन्म सिद्ध अधिकार है। और साथही युक्तियों 
त बताया गया है, कि हमको स्वराज्य-संत्रांम किस प्रकार जलाना 
ये । यह पुस्तक प्रत्येक देशाभिमानोको पढ़नी चाहिये! इसमें 
a भी दिये गये हें मूल्य १॥) 


हिन्द नाटक {% 
_ ( लेखक--वावू जमुनादाजी मेहरा ) 
ae फड़फड़ाता हुआ राजनेतिक नाटक जिस समय रंगमञ्चपर 
' जाता है उस समय जनता मारे खुशीके वित्तो उछछ पड़ती 
नाटक नाटकीय ज्ञाने परिपूर्ण श्रीयुक्त वावू जमुनादासजी 
अद्भुत लेखनी द्वारा लिखा हुआ है। देश भक्तो'को यह नाटक. 
ग्रह करना चाहिये । मूल्य १) 


` अ सेलिमा वेगम: 


r बादशाह शाहजहांकी वेगम बहुतही qaqa थी। बाद“ 
इसे खव चाहते थे। एकबार उन्हें कुछ शक हो गया इसीसे 


१, नरिमन (शक्ति BARA a AAT | २५ 


och Hedy & De 


मेसिडोनियाके जिस चीरने थोड़े ही समयमें अपने was पराक" 
मखे समसत यूरोपको कस्पायमान कर दिया था, जिंसवे अपने wee 
सैनिकोंको साथ लेकर सुदूर AEA भारतवर्षके पञ्चाव ava तकके 
सब स्थानोपर अधिकार जघा किया था, जिने पर्शिया, एजिप्डः 
matt. आदि अनेकानेक स्थानोंपर अपना प्रभुत्व जमाकर पशियाके 
शाहको कन्यासे विवाह किया था, जिसके साथ पराक्रमी पञ्गाबाधिः 


। पति gear भीषण समर हुआ था। इख अन्यन उसी feat पूरा 
हाळ लिला गया हे। अगर आजख केल सो वषे yaar इतिहास 
जानना होतो इस geared मंगाकर पढ़िये । इस पुस्तके १ AST तथा 
३ एक रंगे चित्र भी दिये गये हैं। मूल्य Ue) रेशमी जिल्द २) 
Mra 
भारतके अन्तिम हिन्दू aag प्रृथ्वीराजके शाहवुद्दीन गोरीसे 
अनेकवार युद्ध, भोळाराय भीमदेवकी कूटनीति, मेवाड़ विज्य, 
सारुएडका भीषण समर, आवू पर्वतका भयानक युद्ध दिल्लोके राजा 
अनंगयाळका agi चरित्र, araa qan छळ, पयाकुप्रारी तथा 
समरखिंहका विलक्षण प्रम, शशिवुता इच्छनकुमारीका TA, 
जयचन्दका हठ, THAT ATA खंग्रोगिताका गायव हो जाना, 
कालिंजरका युद्ध, थानेश्वरका भयानक समर ame AZA 
विलक्षण वीरता आदि इतनी घटनायें सप्रमाण लिखी गई हैं कि 
| पढ़कर चकित हो जाना पड़ता है। यह इतिहास बालक वृद्ध स्त्री 
कन्याये सबके पढ़ने योग्य है इसमें तीन चित्र भी दिये गये हैं। 


मूल्य u) 
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Baga wae 

वेश्याओके समस्त भेद, उनकी पुरुषोंके class सब चाळे 
हाच-भाव कराक्षका पूरा प्रा मतलब, किस समय किस उद्देश्यसे 
चे क्या करती हैं, उनकी शिक्षा कैसी रहती है, उस शिक्षाको 
प्रासकर किस तरह वे पुरुषोंको अपने जालमें फ'साती हे; कितने 
प्रकारकी वेश्यायें होती हे, सती-साध्वी स्त्रियां और वेश्पाओंके 
चरित्रमें कितना अत्तर रहता है, वृद्धा Aye’ कोन कौनसे 
भयानक कार्य्ये करती है, किस तरह चतुर पुरुष उनके जाळले 
बचते और उन्हें हो अपने जालमे war छेते हैं आदि ऐसी 
` वरनाय सप्रमाण लिखी हैं कि, पढ़नेवाला उन्हे पढ़कर दंग रह 
a है। ऐसा उपदेशप्रद, और चिता कर्षक उपन्यास अव 

दूसरा नहीं छपा मूल्य ६ भागोंका ४॥) रेशमी जिल्द ५) 
वारजयमल -- यह ऐतिहासिक उपन्यास पढ़नेही योग्य है 
` वीरजयमळका वीरत्व भरा हाल पढ़कर मन वीर रड़में रंग जाता È । 


इस वहादुर राजकुमारने अपने पूर्व पुरुषोंकी खोई हुई मेवाड़ भूमिका . ही 


उद्धार बड़ी वीरता तथा वुद्धिमत्ताके साथ किया था । पुस्तक देखने 
लायक हे मूल्य केवल 12) मात्र है | 
बै चादलका बडू--एक वेशुनाहपर घूसखोर पुछिसके 

FE दारोगाने केसी आफत डाली थी इसको आय जरूर पढ़कर 
देखिये दाम 12) 
 भण्डा फोड---यह सचित्र भरडा फोड देखनेही लायक È । 
इसमें बड़े बड़े गूढ़ भेद निकले हैं। मामला बम्वईका है । आप इस 
को पढ़कर बहुत qa होंगे qaa) Public Domain ; 


| 


१, arcu Pliner Saavut Sayad teaei कषी २७ | 


नेमा--यह भी एक अनोखा मामला है। खतीका सत और । 


gaaat BSS कथा संव देखिये ।) l 


7 
i A iN | 
z झूठ | 


वलवीर नाटक --आज कल जो भारत द्रोही कूड मूठ भार- 
तवासियोंपर राजद्रोहका seg लगाना चाहते हैं उनकी आंखोंमें 
यह नाटक खळाईका काम करेगा । इसके पढ़नेसे मालूम होगा कि 
इस देशकी प्रजा अपने राजाको ईश्वर मानती है और उसकी रक्षाके 
लिये अपने प्यारैले प्यारे तनको न्योछावर कर सकती है। यह नाटक | 
$ सची राजभक्तिका agar है। दाम ॥£) | 


हिन्दी साषामें यही राजनैतिक उपन्यास पहले 
raat कारवाई, वम वायकाट और स्वदे- 


Later aasi दिखाई देगा और साथही मूढ प वायकाट ` 
| और aada हंसाई करानेवाले युवकोंका परिनाम भी आंखोंके | 
` सामने आ जावेगा 1 यह सुन्दर पुस्तक बहुत बढ़िया बजनदार अमेरि- _ 
2 कन कागजपर छापकर सजाई गई है । इसका तीनरगा टाईटळ. देखते 
ही पुस्तकका विषय ajai सामने नाचने लगता है। एक वार हांथर्म 
हकर विना पूरा पढ़े मन नहीं मानता खूर २) | 


| REHAT 
aes निकला है। इसमें पु 
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RE एण्ड कस्पनी | 


MEM माता । 


यह गाहेस्थ्य उपन्यास बड़ा ही उत्तम तथा शिक्षाप्रद है। आदश 
माताका प्रेममय हाल पढ़कर AIST मुग्ध हो जायेगे इल उप- 
न्यासमें wean खूब दिखाया गया है। दिलचल्य इतना है, कि 
हाथमें लेकर छोड़ने की इच्छा नहीं होती | यह उसन्यास aa स्त्रियां 
तथा पुरुष सबके पढ़ने योग्य हे। गन्दे उपन्यासोंको न पढ़ ऐसे उप- 
न्यास पढ्ने समाजके लिये कल्याणकारी È | अवश्य मगाकर पढ़िये 
सूल्य ॥) ; 
कुली कहानो---इस पुस्तकमें आसामके चाय वगीचेका 
पूरा रहस्य लिखा गया है । पेलेके लोभी अरकाट लोग केसे TIS भाळे 
कुलियोंको फलाकर उनका जीवन विगाड़ देते हैं यह वात इस पुस्तक 
के पढ़नेसे भली प्रकार आपको मालूम हो जावेगो मूल्य ॥) 
, 
वावू कु वरसिंह । 
` “इस ग्रन्थमें आरेके वीर केशरी बाबू कु'वरसिंहका पूरा वृत्तान्त 
लिखा गया है | इनको वीरताके किस्से विहारमें घर-घर रोज बूढ़े 
agi बड़े प्रेमसे अपने छोटे-छोटे बच्चोंको खुनाया करते हैं। ऐसा 
एक भी विहार प्रात्तका निवासी न होगा जो बाबू खाहबकी वीरताका 
बखान न करता हो। wa कुवरसिंह सन्‌ सत्तावनके गदरमें 
बिहार प्रान्तके एकमात्र नेता थे। विहारके सभी शूर वीर और 
बहाडुरोंने इनको अपना नेता माना था। इन्होंने गदरके समय 
aaah छक्के ger दिये थे। ५ चित्रों सहित पुस्तककाः 
मल्य २॥) CC-0. In Public Domain 


—. 


१, UP ey लिन) CAT चीरी AUT RE 


( उपन्यास ) 


यह बही “वन्देमातरम” है, जो गैशक्नी तरह, aga भारतमें फैल 
शया । “वन्देमातय्म्‌ के नाममें वह कौनसी शक्ति थी, जिसने सबके 
अन्दर गज़बका व्हास किया । इन्हीं वातोंको “वन्देमातरम'” में बड़ी 
gagail दर्शाया गया है। Ber घटना पूणे और उपन्यास नहीं 
है। किस पकार, नौकरशाहीकी wate नीतिकी श्रांधली चळी, 
हल प्रकार, देशमत्तोंके यूढातिगूढ राजनीतिक दांव-पेंच चळे, सब 
बातें इस पुस्तकमें बड़ी खूबीसे लिखी गयी हैं। इसमे किसानोंकी 
शोचनीय दृशा, जमींदारों की स्वच्छेचारिताका लोम-हपेण वर्णन, 
ana afga किया गयां ह । इसमें देशभक्तोंकी अलौकिक 
जिसे पढ़कर, 3 
देशकी दशाका पूणे. 


अनूठे 
Herat विलक्षण प्रभाव दिखाया गया है, 
चमकित हो जाना पड़ता है। साथ ही इसमें 
अनेक अमाडुषी कृत्योंका निदर्शन कराया गया है। पक 


परिवय, 


ग्रकारसे यह देशका जीता 
रंग-विरंगे चित्रोंसे सजाकर और भी मनोहर वना दी गद्यी है 
छपाई सफाई तो ळाखानी है ही । प्रत्येक aag, बृद्ध, बनिताको 


| ककार इसे अवश्य पढ़ना चाहिये | ऐसी पुस्तकका मूल्य केव 
x ) खुनहरी रेशमी ल्ल RI) bic Domain 21 


Digitized ea Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


३२ न्द्‌ एएड कम्पनी 


पतित्रता अरुन्धन्ती | 


~ 


कुमारी कन्याओं ओर नवविवाहिता स्त्रियोंके लिये यह पुस्तक 

बड़ी हो शिक्षाप्रद और उपयोगी है, क्योंकि इसमें सतीरिरोमणी 

देवी अरू धन्तीके पतित्रतघर्मका ऐसा सुन्दर चित्र खींचा गया है, कि 

| पढनेवालोंके हृदयपर इसका असर अवश्य पड़ता है । इसमें हाफ- 
cia तिनरगे ओर एकरंगे चित्र भी दिये गये हैं, लडकियों 


के Soe इनामके लिये यह पुस्तक बड़ी ही उपयोगी होनेके कारण ' १ 
(Sets बिक रदी हे। हिन्दीमें अबतक ऐसी सुन्दर शिक्षाप्र ४ 


तथा उपयोगो पुस्तक नहीं छपी । यदि आप ag बेटियों तथा खिरे 


| को धर्मनिष्ठ तथा पतित्रता बनाना चाहते हां तो इस पुल्तक | 


' HIA मंगाइ्ये, मूल्य केवळ 117) 
- 2 | सुकलावा बहार | 


ज्र 


3 यह पुस्तक मारवाड़ी युवकोंके बड़े कामकी है । इसमें विवाह ' 


तथा सुकलावेके समयके हंसी मजाक दोहा, पहेली, थाल, पानी 


पलंग, रास्ता ate स्क्रियोंके बांधने पर छुड़ाना इनके इलावा शाक्त ge 7 
चोर, वाराह मासिया वगरह वहारदार चीज भी दी गई हैं। मूल्य. 


` चार भाग १) जिल्ददार 21) 


a माधवजीका स्वराज्य---यह बहुतही अच्छा हंसानेबाळा 


aes है । इसके पढ़नेसे आप aga खुश होंगे और देश 
ति आपका अनुराग बढ़ेयए दामाः} Domain 
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पतित्रता अरुन्धन्ती | 


| कुमारी कन्याओं और नवविवाहिता स्त्ियोंके लिये यह पुस्तक 
बड़ी हो शिक्षाप्रद और उपयोगी हे, क्योंकि इसमें सत्तीशिरोभणी 
| i दैवी अरुघन्तीके पतित्रतधर्मका ऐसा खुन्द्र चित्र खींचा गया है, कि 
 एढसेचालोके हृदयपर इसका असर अवश्य पड़ता है । इसमें हाफ 
gaa तिनरगे और एकरंगे चित्र भी दिये गये हैं, लड़कियों 


ANTES, मूल्य केबल 117) 
सुकलावा बहार । 


बुकलावेके समयके हंसी मजाक दोहा, पहेली, थाळ, पानी. 
खस्ता at स्त्रियोके बांधने पर छुड़ाना इनके इलावा शाक 


| १) REAN १) 


का स्वराज्य---यह बहुतही अच्छा हंसानेबाला 
ÈI इसके पढ़नेसे आप बहुत खुश होंगे और देश 
अनुराग ART दम £]०1101 


इनामके लिये यह पुस्तक बड़ी ही उपयोगी BR कारम ot 
बिक रही है। RAN अबतक ऐसी सुन्दर fram Y 
योगी पुस्तक नहीं छपी | यदि आप ag बेटियों तथा a lA 
Sais तथा पतिव्रता बनाना चाहते हां तो इस geass | 


पुस्तक मारवाड़ी युवकोंके वड़े कामक्री है। इसमें विवाहः | | 


र वाराह मासिया वगैरह वहारदार चीजें भी दी गई हैं। मूल्यं fs 


4 
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इस ग्रन्थमें ईश्वरावतार बालब्ह्मचारी परशुरामका। पूरा वृत्तान्त लिखा 


गया हे | 


रेशमी जिल्द ३॥।) 


आळे, 


agin तथा एकरंगे १४ चित्र भी दिये गये ki मल्य २) 
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